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हस ग्रथकी प्रसा. 





रेन संप्रदाय यौ तो सभी विषयक भ्य प्राय उपरन्ध होति 
है परु अध्यास अथोका सबसे अधिक बाहुश्य है । यद आत्मानुशा- 
सन मी एक अपने दंगका अपूवै अध्यास-प्ंय है । इसकी प्रशंषामं 
ओयुत पंडित टोडरमलजीने एक रिदी प्य कहा हैः - 

सोर जिनश्चासनमे आतमायुश्षासन श्वत, 

लाकी दुखहार सुखकारी साची क्षासना । 

जाको गुणमद्र कर्ता गुणमद्र जाको जानि, 

भद्रगुणधारी मन्य करत उपासना ॥ 

रसे सार श्राख्रको भकारं अथे जीवनको 

बने उपकार नाशे मिथ्या भ्रमवासना । 

ताते देशमाषा करि अथेको प्रकाक्च करू ` 

जतं मंदबुदधिहूै होवे अथभासना ॥ १॥ 

ग्रथकी आकर्यकता. 

व्याकरण न्याय आदि विषय अ्रभोकी आवदयकता सवेसामा- 
न्को नही होती कितु जध्यास विचार सुनने देखनेकी समीको याव- 
श्यकता दै जओौर सभी उसके पात्र भी होसकते है । क्योकि, ( १ )-इस 
दुःखमय संसारम जां देखो वहां दुःख ही दुःख दील पडते द । 
यदि इसमे कोई युखपूरषैक दिवस विता सकता दै तो वही किजो भ- 
ध्यात्म-रसका वेत्ता हो । इसका भी कारण यह है कि, विषयाकी हवस 
बदनेसे न कीं किसीको बुल हुआ भौर न हो रा है। बास्त- 
विक व निर्वित्न सुख कषयाकाक्षा घटनेपर दयी होता दै । अध्या 
र्थे पदनेसे विषयाकक्षा षटती टै । इसि वास्तविक ख इसी 
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अध्यात्मरसके जास्वादनपे होसकृता है; भन्यथा नहीं । ( २ )-जो युख 
संसारम असमव है वे मी दसीके अभ्याससे प्राप्त हेते है । इसशियि 
मोक्षबुखाकक्षी जनेकिष्यि भी यदी अध्यात्म विषय उपयोगी दै । 
(३)- तासि कारण अध्यालरसकी उपयोगिताका यह भी है कि ज्ञानबान्‌ 
तथा अज्ञानी, समी इस विषयक्रा मनन कर सक्ते है ओर मनन 
करनेसे तत्काल भी शांति लाम करते दीखते है । इस प्रकार अध्यात्म 
श्ससे सोतप्रोत भरे हुए इस म्रथके प्रकाशित दोनेकी सबसे अधिक 
सवह्यकता थी । 
ग्रथक्रारक्रा महत्व व पारिचयः- 

इस भ्रथमं सब कुछ मिल्गा | पतु जो जितना अधिकारी दै 
उक्तको उतना ही मिलेगा । यह अथ सरलसे सरऊ व कथिनसे कटिनि 
है । इस अथक पूरा सम्ननेकशिये न्याय, व्याकरण व साहित्य दथा 
नीति इन सव विष्के जाननेवारे पात्रकी आवश्यकता है. । ओर 
आलोद्धाएका उपदेश्च तो ज्ञानी अज्ञानी, समीके योग्य भरा हुजा दै । 

आजकलके संप्छृत विदधान राजिं मवृहरिकीं कविताका बहुत 
आद्र हे । परंतु गुणमद्रह्वामीकी इस कवितामे भी कुछ कमी न्दी है; 
मरस्कि कितनेदह्ी अंशो यह उसमे मी चडढ-बटकर है । मवृहरिकी 
कविता सामान्य उपदेश्चप्रद दै; किंतु यह यथ सामान्य उपदेश्चके साथ 
ही साथ जेनसिद्धान्तक्े गूढ रदस्यको भी बताता दै भौर आदिमे 
जततक मोक्षपाप्तिका उपाय भी क्रमानृसार दिखाता है । 

ग्रथकी खखबाधकताः 

इस प्रथमे सामान्य रोकरोक्ति्योका तथा अन्य-पुराणोक्तियोंका 
कड जगह उद्ेख दै परंतु उन रउाक्तेयको अपनी धर्मकथा नहीं सम- 
क्नना चाहिये । जर्‌ यह आतेप भी करनेकी आवरयकता नही हे कि 
मिथ्या पुराणवटना्ओको यहां जगह र्थो दीः क्योकि, यह ग्रंथ 
पुराण नहीं हे कितु पर्मोपद्ी है, इपस्थि जहां स्राभारण जनको 
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प्रतिबद्ध करना है वहां इष्ट उपदरेशका प्रवेश करनिकेथ्यि समर्थनरूप 
उन कथाका संग्रह करदिया हे। वे कथा सुनते हुए भी मनुष्य 
फेवल प्रहृत विषथको ही ह्यगत करते है ओर कथाओंको आ- 
नुषगिक समक्षकर छोडदेते ह । इसञथ्यि रेपे उष्टूवोका यहां 
दुरुग्योग होना समव नही र । प्रत्युत, रपी उक्ि्योसे प्रथा उपयोग 
अधिक हाता ह । 

भावायैः-- जो जिष तरद तपश्च सकता है उपे उषी तरहमे 
समश्नानेका इमे प्रयल जिया हे । उदादरणा्थ, एफ ५३ वां छक की- 
जिये, जो लोग नाकारि परेश्च मिप्ोपर श्रद्रा नदीं रखते उनके साथ यह 
हठ नर्द करिया है कि तुद्घे वे बिं माननी ही पडगीं । रितु उनकेकिये 
्ंथुकार यद कते दै र अच्छा वे वति जनिदो,.तो भी वतेमान 
दुःख देखकर त तुक्च संसारसे विरक्त होना चाहिये | 

: ताये.पान्तदूरन्तक्रदम गतन्षीणाक्षवत्‌ खिद्यते । ५५ । › इत्यादि 
हृदयद्रावक वाक्वाकरी तो इत प्रथम ममार दै । 

कविना वेद्यकज्ञानः-- 

‹ कुर्टीप्रवेशो विद्धुद्धकायपिव ' यदह वाक्य १०८ व शछोकका 
हे । वैचक्मे शरीर पूणं शुद्ध करनेकी उत्तमते उत्तम क्रियाका जो 
वणेन है उपक्रा यह नामोहेव दहै । इसका सारांश वैफ जाने विना 
नद्यं समक्चपं आसक्ता हे । 

कवित्वचाक्तः- 

दराट- ११५ वं छोकक़ा, गोपुच्छ -२५७ वे शछोकका, इत्यादि 
शब्द कटी कटीपर एषे जजाते दँ # सारियफे अच्छे ज्ञान विना 
समक्षम नही आतेि। एवं {२त्वं शोकम सूक एकही रागसे 
विरोधी दो परिणामो उकेव करना यद्‌ दिखातादहै ऊ जुदी ज॒दी 
वस्तुओॐ साथ लगाकर एकी चीजफ़ो विचित्रता दिना कविको 
अच्छीतरह आता था। 
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भगवद्भुणमद्र स्वामीने लगभग दश हजार शोकम पूणे उ्षर- 
धुराण तथा पूवपुराणका कुछ अंतिम माग भी बनाया है । उसरमसे साभ 
कुछ शोक अ्रथकतीकी निराभिमानता तथा कविका परिचय देनेके- 
ङ्यि यहां उद्धूत क्षिय देते है; जो कि सादित्य व इतिहासके प्रमी पै. 
नाथूरामजी परेमीने जपनी विदरदत्नपालामे प्रकाशित कयि है । 
“गुरूणामेव माहात्म्यं यदपि स्वादु मदचः। 
` तरूणां हि खभावोऽसौ यत्फलं स्वादु जायते ॥ १७ ॥ 
यदि मेरे वचन सरस वा सुस्वादु हो, तो इसमे मेर गुरहा - 
राजका ही माहास्य समश्चना चाहिये । क्योकि, यह वृक्षका ही स्वमाव 
दै-उन्दीकी लूबी दै, जो उनके फर मीठे होते दै । 
नियोन्ति हृदयाद्राचो हृदि मे गुरवः स्थिताः । 
ते तत्र संस्करिष्यन्ते तम्र मेञ्त्र परि्रमः॥ १८॥ 
हृदयसे बाणीकी उत्ति होती दै ओर हृदयम मेर गुरुमहाराज 
विराजमान दै, सो वे वहांपर बैठे हुए संस्कार करगे ही ( रचना करगे 
ही ) इसशियि शुञञे इस शेष भागके रचनेमे परिश्रम नदीं करना पड़ेगा । 
भति केव घूते कृतिं रहीव तत्सुताम्‌ । 
भियस्तां बतेविष्न्ति धात्रीकत्पाः कवीशिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
रानी जैसे अपनी पुत्रीको केवर उत्पन्न करती है--पलती नी 
हे, उसी प्रकारसे मेरी बुद्धि इस काव्यरूपी कृतिको केवर उयत्र 
करेगी । परन्तु उसका पएठनपोषण दारके समान कवीदवर)।की बुद्धि 
ही करेगी | 
सत्ववेर्यनस्येव शराः श्रग्दास्तु॒ योजिता. । 
कणी दुस्संस्छृतं पराप्य तुदन्ति इदयं भृशम्‌ ॥ ३४॥ 
असन छोड हुए बाण भिस तरह दुस्संस्छृत अथोत्‌ दुःजञा- 
सनके बहकाये हुए क्णै$ इदयमे मतिशय पाडा उन्न करते गे, 
उसी भरकारसे सत्कविके भोजित किमि इए शब्द दुस्सस्ृत भथीत्‌ 
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बुरे संस्कारो वाले पुर्षोके कानोके समीप पहुंचकर उनके हृदयम चुमते 
दै-उन्द बुरे रग्ते दै । ” 
| न्यायानिष्णातताः- 

यचपि इस प्रथमे प्रधानरूपते यह विषय नहीं है परु कदी 
हीं पर तो मी एक दो वचन से दीख पडतेटैँ किं अथकारकी 
न्यायनिभ्णातता अपूव थी एषा मानना पडता है । देकिये इषकैल्यि 
शोक नंबर १७२ व १७३ वां ।- 

एकमेकक्षणे सिद्धं धोन्योत्पादध्ययात्मकम्‌ । 

अबाधितान्यतत्रत्ययान्यथानुपपक्तितः ॥ १७२ ॥ 

न स्थारनु न क्षणविनाक्जि न बोधमत्रं, ` 

नाभावमभति्तमतिभासरोधाद्‌ । 

तत्त्वं परतिक्षणभवत्तदतत्स्वभाव,- 

माचन्तहीनमछिं च तथा यथेकम्‌ ॥ १७२ ॥ 

इन दोनो शछोकोका जथ रथम विस्तारसे छिखा है । इन दोनो 
शोकम आनुमानिकं न्यायपद्धातिसे अन्य एेकान्तिक सिद्धान्तोंका निरा- 
करण तथा स्वमतसमथेन करके तत््वलक्षण इतना भच्छा र्खिाहै 
जितना @ स्वामी समन्तभद्र रिखिते है। ठीकपेसा ही निर्दोषि व 
संक्षिप्त लेख समन्तमद्रस्वामीका रहता है । इसी प्रकार शोक नं, २१०व 
२११ को देखिये । उन शोकम भत्माको चरीरसे एसी सररुताके साथ 
बास्ताक निराला रद्ध करके दिष्णाया है कि दैखते ही यह कहना 
पडता है ४ काधनसे कठिन विषय भी प्रथक्षारफो अति सरकताके 
साथ समक्चाना आतां था। 

व्याकर णज्ञानः-- 

व्याकरणज्ञान, भी प्रंथकतोका वण॑नीय होना चाहिये । शोक 
२६० म ‹ बाबाध्यते' यह यडन्त शब्द, एवंनं. २१४ ˆ मल्ु- 
निडाछिका ' यह विशिष्ट .समासका शब्द, इत्यादि श्ब्दशेकीके निर्दोष 
ब काडिनतर शब्द्‌ देखनेसे यह बात अवद्य माननी पडती है । 
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यह ब्रथ आध्यासिक होनेसे `्ंथकारने जहांतकं बना है बहुत 
ही सर दहसे ज्खि है । जड किषी जनुमानादि' कडिनं बिषेयङ़ी बहुत 
ही जावश्यकृता आपड़ है वड़ीपर उप पिपरी विद्रा दिवा पडती 
हे । इनकी वियाका परिचय दोव जर मीक प्रेय दै । इन्हीकी 
कृतिमेसे एक जिनदत्तपररित्रि गमा क्य मी है । उक्तम देखिये 
क साय आदि 'विषयोकी बिं कितनी रै? शयेतो जो प्रंथकारने 
इतना सररु बनाया दे, यदी उनकी नियकेषश्यि मूषण है । इसीष्मि 
इस प्रसादगुणकी भरमार भी है । 
ग्रथके दीकाकारांका पारि्वय 
आसानुज्ासनका छोरा संस्कृत व्याख्यानं ‹ दीका ) श्री. प्रभाच- 
नद्राचा्यने किया है जिन्होने कि ‹ रत्नकरण्डक' का व्याख्यान रिखिा दै। 
व्याख्यानके अतम उरन्हनि एक पय श्वि दै । वह यह दहै किः- 
मोक्षोपायमनर्पपुण्यममलङ्ञानोदयं निमेरं, ` 
यार्थं परमं प्रमेन्दकृतिना व्यक्तेः पसन्नैः पदैः । 
व्याख्यातं वरमात्पश्चासनमिद व्यामारविच्छदत 
सुक्तार्थेषु कृताद्रेरदरदशेतस्यलं चिन्तयताम्‌ ॥ 
भावाथः--जासानुशसनका यह सरङ व्याख्यान प्रमाचद्र कृ- 
तिने श्रिया | सक्ति अर्था इमा मनन र| 
इस व्याख्यानके पाभ गिखाहं रि ' बृहृदधमभतुोकषेनस्य 
विषयग्यामुग्धबुद्धेः संबोधनन्याजेन स्मत्मोपकरारकं सन्मार्गमुषद नैवितु- 
कामो गुणद्र"""लक्ष्मीत्यायाह । अथन्‌, उच्च ध्म ( मुनिधमं ) की 
अवेक्षाजो माई टोकसेन बह विपरयोमे माहित हुआ था। उसके संबोध- 
नका निमित्त पाकरश्री गुणभेद वामी सवे प्राणियरूलियि उपकारक एषे 
 सन्मागैका दिखाने अभिलाषे यह्‌ म्रंथ शुरू कमते दे । 
हसी रीका सारसे श्रीगरृत पे. टोडग्पछजाने ददी दकाकी 
हे। जो इस संसृत राका है उसमेते प्राय इछ भी न छार उसीका 
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घुखासा अथं ददी किया गयादहै। हौ, अनेक भा्वोको उन्होने 
संस्कृत रीकाकी अपेक्षा भी अधिक अच्छी तरह स्पष्ट किया हे । प्रसेक 
छोकके अथके अंतमे भावार्थं भी दिया है | मावारथम उपर्युक्त अथं दुहरा 
दिया गया है जिससे कि पडनेवार्लोको सुगमता पड । 

पं, टोडरमर्जीने महत्वपूणं ' गोमरसार ' यथकी भी र्हिदी 
टीका संस्कृत टीकाके आधारसे की है । ओर भी कं टीकारिप्पणियां 
उन्देनि की दै । ' मोक्षमागेपकाश्च' नामका एक हिंदी स्वतंत्र ग्रथभी 
उन्होने श्खिा है । ये सव ग्रंथ जयपुरकी प्रान्तीय भाषा (द्रढय ममे शिखि 
गये है । टोडरमलजी जेनरिदी-ग्रंथःके कतीर्ओपर॑से सबसे अच्छे माने जति 
हं । जब कि रेस विद्यान्‌का टिखा हुभा अथं मौजूद था तो नवीन अर्थे 
ङिनेकी आवद्यकता नहीं थी | परंतु, जेनग्रथका्यालयके मालिक 
प. नाधुरामजी प्रेमी इस बातके प्रेमी हैँ कि म्रथोके समालोचन, परयौ- 
रोचन, संस्कार, प्रतिपंस्कार आदि प्रचित मातृमाषाओमें होत रहै । 
एेसा करनेते वतमान हिन्दी भाषाकी उन्नति सहायता होती है ओर वतै- 
मान हिन्दीके द्वारा सुगमतया सामान्य जर्नोको धर्मज्ञान भी प्राप्त होप- 
कता है । पं. टोडरमलजीकी भाषाको समश्नेमे आज सामान्य ज्नोको 
दिकृत होती है । क्योकि, उनकी भाषा आजकलकी प्रचरित साहित्यमाषा 
नदीं है । अत एव दस ग्रथकी यदह नवीन हिन्दी रीका श्खिनिकी 
आव्दयकरता समश्ी गहं । रेते समय हमने उपयुक्त संस्कृत व हिंदी. 
दोनो व्याष्यान देख हैँ | 

हम नहीं कह सक्ते $ पटिली भाषा ठीकामे कईं जगह छोरी, 
धदी मूर क्यो रह गहै? कदं स्थाम तो एण माद होता दकि 
संस्कृत शब्दांका भाव टाडरमल्जीकी सम्म ही नदीं जाया । उदाह- 
रणा, २६८ व॑ छक्का देल्मिः- . 

‹ इति कतिपयवाचां गोचरीद्धरय दृत्यम्‌ ' अथीत्‌ इस भर- 
कार यह ' आलसानु्यासन › नाम प्रथ भेन कतिपय वचनम संग्रह 
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करके गथा टै । यह इसका भाव. है । इसकी संस्कृत रीका इसं 
भकार है कि ““ इति एवुक्तपकारेण कतिपयाचां स्वरपवचनानां 
गोचरीकृत्य विषयं कृतवा ” । इमका भी यही भाव हे । इसका अथ 
टोडरमल्जी यों किते हैँ कि-‹ केक वचनकी रचनाकरि उदार हैँ चित्त 
जनिका अपे महामुनि तिनके चित्तकां रमणीक इह आलमानुशासन ग्रंथ 
रच्या "| पतु यह्‌ अन्वय-संबेध किसी भकार भी नहीं बैठ सकता है। 
क्योकि, “ कातिपयवाचां गोचरीछृत्य ` इस वाक्यखण्डका वाच्याथे, 
मरथका विशेषणरूप ही करना टीक दै । तिद्धांतसे विरुद्ध मी कदी करीं 
पर छ्खिदिया दै । देखो २४१ वां छोकः- 

इसमे जो मूल है वद हमने रिप्पणीमं छोकके नाचे दिखादी 
हे । यहां भी उसका खुलासा क्रि देते है । 

२४१ व छोकका चौथा चरण ' सम्यक्खव्रतदक्षताकटुष- 
तायोगैः क्रमान्धुच्यते ' ेमा दै । हसम आत्मके टनेका क्रम 
बताया है | जच छरटते समय आत्मा अमे योगोका भी नाश करदेता है 
तब संसारसे विलकुर द्ूट जाता है । इ्ीर्यि आत्माके छृटनेमे सवसे 
प्रथम उपाय सम्यक्त्व प्राप्त करना हे ओर अंतका उपाय योगाभाव हे । 
व्रतादि जो कारण है वे बीचमे उपयोगी पडते हँ । अत एव उपयुक्त 
वाक्यम ‹ अयो; › रमा पदच्छेद करना ही ठीक पडता ह । संस्कृत 
रीकाकारने भी इषल्यि एसा दी पदच्छेद क्रिया हे | ‹ अकटुषता~ 
क्रोधादिरहितता । अयोगेः=कष.याचव्यापारेः । ' पतु पं. राडरम- 
कजीका लिना देखियेः- 

सो आसा मिथ्यादरमनादि करि मलिनिदै अर काललन्षि 
पाई काट एक मनुष्य भवविषै सम्यक्त वृत विवेक अर अकटुषता 
हनिके योगकरि अनुक्रम मुक्त होई टै । › 

भावाय, ' इनके योगकारि ' एेसा अथे ‹ ऽयोगेःः इस पदका 
किया दै। यह अथं किती प्रकार भी ठीक नही हासकता है । क्योकि, 
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गुक्तिके कारण यदि सम्यक्त्वसे ठेकर कषायाभावतक दही मनि जाय 
तो दराम गुणस्थानके अंतमे कषाय नष्ट होने सक्ति प्राप्त होनी 
चाये । दूरं, यदि ‹ इनिके योगकरि ' ठे ही अर्थं प्रथकारको शष्ट 
था तो अंतमे बहुवचन क्यों रक्सा दै ? "योगेन अथवा "योगात्‌ रेखा 
एकवचन हीं रसना उचित था । इस प्रकार जब कि टोडरमर्जीका यह 
अथे ठीक नहीं है तो हमारी हस टीकाके अनुसार जो ग्रेथकारका सिद्धा 
तसंमत सूक्ष्म भाव हे वह प. टोडरमरजाफ ङ्िखनेसे छिप गया है । 

ओर भी देखिये, २४९. वै शोकम यह रिक्षा दी गई है फ 
जो आत्मकल्याण करना चाहता है उत्ते दृसरेके दोष नहीं देखने चा- 
दिये । इससे मागेके २५० वे शोकम मी यही भरकरण है । परंतु प॑. 
रोडरमलजीने २५० का अर्थं उल्टा हयी करदिया है । अर्थात्‌, उन्होने 
दूसरोके दोष न देखनेङ़ी शिक्षाके बदले दोष करनेवाठेको उपदेश्च दे 
डाराहै। परंतु रेखा अर्थं पू्ीपर संबंध देखनेते बिर्क भसंबड 
जान पडता है । 

एवं उस शोके अतमे एक पद दै फ ^$ कोप्यगात्तत्दम्‌ ' ¦ 
इसका अथं टोडरमलजी करते टै ‹ क कोऊ चंद्रमाके स्थानक तोन 
गया-देषि न आया ' । परतु एेषा अर्थं कमी संमव नही है। रितु 
सा अथे संमव है कि ‹ दोष देखनेवाला देखने मात्रसे चंदरमाकासा 
महतपना नहीं पर्ता है । भावार्थ, किसीके दोष देखते रहने 
बदप्पन नहा आसकता हे । इसङियि किरषीके दोष देखते रहने समय 
मत गमाओ | यह जो अथं हम ङ्ठिते है, संत, ठीकामे भी वही है । 

संस्छृत टीकाकारकी उत्थानिका भी इसी भावको व्यक्त करती 
है । ' क्मवशात्कदाेत्सयुत्पनं दोषं तद्कणभकटितमाविमौवयतो न 
कथिद्‌ गुणातिशयो भवतीत्याह ? । अर्थात्‌, दैववश यदि किमि 
दोष उलन्न हुभ हो तो उसके कटनेवारेको कमी गुणोत्कषं॒पराप्त 


नदी होसकता हे । यही अमिभराय भागेके कमे दिसते है । 
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उष्थानिकाका वास्तविक भाव तो यह है। परंतु देखिये, पं. टोडरम- 
लजी क्या दिखाते हँ, ‹ कर्मनिके वसते कदाचि चारित्रादि विषै 
कोऊ दोष उपज्या अर वक्रे गुण प्रगट करे तो गुणनिकी महिमा 
न होय ' | जिसको कारकका थोडा मी ज्ञान होगा वह इस अथैको 
कभी स्वीकारन करेगा । पेसी भूरं कई हग है| उनमेसे पवतो 
नदीं परंतु करं मूले हमने यथास्थान टिप्पणी सूवित मी की दै । भस्तु, 
हमने यद विवेचन अनेक हस्तलिखित पुस्तक देखकर प्रगट किया दै 
जर वह इसख्यि कि उस अनुवाद्को पठनेवाले जगेसे सुधारकर पदं । 
मूल होना मनुप्यका स्वभाव है| 


ग्रथकारका समयः-- _ _ 
ग्रेथकारने अपने गुरुक्रा नाम अथके उपान्त्य शोकम स्वयं दिया 


हे । श्री. वीरसेन स्वामीके रिष्य श्री. जिनसेन स्वामी, जर उनके 
शिष्य श्री. गुणभद्र स्वामी हए । इ प्रकार इनकी गुरुशिष्य- परंपरा 
है । जिनसेन स्वामीके अपोपवषे महाराज परमसेवक्र थे जिन्होनि कि 
शक संवत्‌ ७३७ से ८०० तक राज्य किया है । उन महाराजके तथा 
श्री. गुणमद्र स्वामीके उपास्य गुरु एक दी जिनपैन स्वाभी थे | इसि 
गुणमद्र स्वामी अमोधवषं महाराजक्रे ही पमक्राखीन हुए । गुणमद् स्वामीने 
सपने उत्तरपुराणको शक संवत्‌ ८२० मे समाप्त करिया है। इसका 
विरेष खुला्षा पे. नाधूरामजञी परमीने सपनी ‹ विह्रत्नमाङा ` 
पुस्तक किया है | 
आनुषगिक वक्तव्यः-- 

इस भ्रथमे कल्पना, उपमा अन्योक्ति, अर्थान्तरन्यास, तथा सु- 
क्तियोके उदाहरण यो तो जगह जगह मिरग किंतु हम अपनी रुचिके 
भनुसार भी कुछ ® क बताते हँ जिनको कि वाचनेसे पाटकोंको विशेष 
भानंद्‌ होगा। वे शोकः-- नं. ८३, ९५, १३७, १७५, १७८, 
१८८ २०७, २ष्शवेंटै। कीं करहीपर पाठभेद, दूसरी जगह मि- 
टनेवाठे समान वचन तथा विशेष बति रिप्यणीमे ल॒कासा की है । 
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सरे प्रंथका माव हमने हिंदी श्विादहै परेतु २०० बे शोक- 
का अथ संस्कृतम भी दियाहै। इसका कारण इतना ही दै कि उस 
शोकम सवेनामवाचक शब्दं करं आगये है जिससे $® अन्वय लगा- 
नेमे देरी होना संभव है | इसकेश्यि यदि वहां रिप्पणी दी जाती तो कई 
नर रगाने पडते । इसमे इकड़ा संस्छरेत माषा मन्वय व अभ दी 
कर देना ठीक समश्च गया । 

इस तीसरी टीकाका विक्षेष सुखासाः- 

संस्कत व पिली हिंदी टीका स्वोपयोगी न होनेसे हमने यह 
तीसरी हिंदी का तयार की है । इसमे वतेमानर्हिदी भाषातो रक्छीही 
गई हे । कितु साथमे यह भी सम्चना चाहिये कि हमने केवर अन्वयानु- 
सारी अर्थो अच्छा न समश्चकर भावाथकी पुख्यतासे अथं छलि दै । 
कटी कटीपर अधिक वक्तव्यका ' भावाथ, ` लिखकर ओर खुरसा भी 
कियादै। इसका भी चौथा परिस्कार हमे शीघ्र ही देखनेको मिके 
देसी हम आक्षा करते दै । | 


प्राथेनाः- 
हमारे श्वि हुए भाव्म संमवदहैकि मूठ हुईं ह । इस्के- 
कि हम वीतराग विद्वानपि क्षमा चाहतेदहै । वे यदिसूचनाकरगेतो 
भागे सुधार कृरदिया जायगा । इसी प्र।र प्रेपकी तरफसे तथा हमारे 
हशिदोषवश जो अक्षरमात्रादिकी मूं तथा परिवतेन आदि हुजा हो 
उसकेखियि भी हम क्षमा चाहते है । 

टेवकः- 
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॥ श्रीजिनाय नमः ॥ 
भ्रीगुणभद्राचायेरचित 


अआत्पाड्शाक्षन. 
( हिदी-माव सहित ) 
मंगर ओर म्रन्थ करनेकी प्रतिज्ञा. 
लक्ष्मीनिवासनिल्यं विरीनाेखयं निधाय हदि कीरम्‌। 
आत्मानुक्ञासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय मव्यानाम्‌ ॥ १॥ 
थे-- इस ग्रथके करता श्रीगणभद्रखामी कहते रै कि मे अनंत 

ज्ञानादि आत्मस्वभावरूप अंतरंग अपूवे-रक्ष्मीके धारी तथा छत 
चामर सहासन सभामडप आदि बाहिरी अनुपम महिमके धारी श्री 
महावीर अंतिम तीथेकरको अथवा कम॑शत्रुजके नाशक वारको या 
अनुपम महिमाके धारी पांचौ परमेष्ठियौको अपने अतःकरणम धारण 
करके ‹ आसमानुश्चासन ` अ्थको करता ह । इस आसानुशासन भ. 
थके पठने सुननेसे भव्य-जीव, प्रतिबोध पाकर संसारदुःखकि पार 
हग, क्योकि इस भ्रथम आसाके हितका उपदेश कहाजानेवारा है । 

दस अ्ंथको पठने युननेकी आवश्यकताः-- 

;खाद्धिमेषि नितरामभिवाज्छसि सुखमतोहमप्यात्मन्‌ । 

;खापहारि सुखकरमनुशास्मि तवानुमतमेव ॥ २॥ 

अथेः-भन्य आसमन्‌ , तू दुःखसे अव्यत डरता है ओर सुख 
चाहता है इसख्यि सुन, भे भी दुःखनाश्क, सुखकारक तेरे अनुकूल 
ही उपदेश्च करता ह| 

भावाथः-- बहुतसे मनुप्य यह सम्ना करते हँ क धर्म धारण 
करना क्या हं, मानो सुखको छोडकर कृष्ट सहन करना है, क्योकि 
ब्रत, उपवासं आदि करना र अनेक भोगोपमोग योग्य वस्तुओंका 
त्याग करना दी धमं मानागया ह । अतः एसे धमेसे अनेकं कष्ट 


अवदय सहने पडगे । यही समङ्ञकर वे धर्मसे सदा पराइ्मुख बने 


र्‌. आत्मानुशासने. 


रहते है । एसे मनुष्योको समज्ञानेफेख्यि मन्थकती कहते हैँ कि भा, 
तू एसा विचारकर इर मत । तू भी दुःखसे तो रता है ओर सुखकी 
सदा अभिलाषा करता है इसख्ियि हम वही उपदेश्च सुनर्विगे कि जिसके 
स्वीकार करनेसे दःखका नाच ओर सुखका प्रादुमाव हो । 
अब आचार्य कहते हैँ [के यदपि हमारा उपदेश तुञ्चे वते- 
भानमं कुक कटुक रुगेगा, परंतु तो भी तु उससे डर मत । 
यद्यपि कदाचिदस्मिन्‌ विपाकमधुरं तदात्वकट्‌ रचित, 
स्वं तस्मान्मा भेषीयेथातुरो भेषजादुग्रात्‌ ॥ २ ॥ 
अथेः- परिपाक समयमे नीरोग बनानेवाली ओषधि पीते 
समय भङे ही कड्वी माम हो, परन्तु रोगी मनुप्यको उससे डरना न 
चाहिये । इसी प्रकार मेरा उपदेश ययपि धारण करते समय कुछ कटोर 
माद्म होगा, तो भी फरकालमे उसका फल मधुर होगा, यह जानकर 
उसमे तु डरना नहीं । 
भावा्थः--जो बुद्धिमान्‌ मनुप्य है वे रोग दूर करनेवारी 
कड्वी ओषधिको पीनेसे उरते नहीं, क्योकि वे जानते ह कि वह 
ओषधि पीनेपर कुछ समय पीछे सुखकर होगी । इसी प्रकार जितस 
धर्मके धारण करनेसे कुछ काल पि सुखकी प्राति हो्तकती है, वह 
धर्म, सेवन करते समय भके ही दुःसद्य हो पर, उसमे बुद्धिमानोको डरना 
न चाहिये । 
यदि कोई मनुष्य कटै कि पेसे उपदेशक तो ओर भी बहुतसे दे, 
तुम व्यथे कष्ट क्यो उठाते हो १ तो इसका उत्तरः-- 
जना घनाश्च वाचााः सुङभाः स्युरेथोत्थिताः । 
दुभा हयन्तराद्रास्ते जगदभ्युन्जिही षेवः । ४ । 
अर्थः- जसे व्यथं गर्जनेवारे, जररहित ओर चारों तरफसे व्यथं 
ही इकडे होभाने वारे मेष तो बहुतसे होते है, पर, जकसे भरे हुए, वरस- 
कर॒ जगको सुखी करनेवारे बहुत ही थीडे होते है; इसी रकार 


हिंदी-माव सहित ८( प्रस्तावना )। ३ 


वृथा ही अधिकं ओर अनुचित बकने वारे एवं आभिमानवश अपनेके। 
ऊचा दिखानेवारे मनुष्य तो संसारम बहुतसे मिलंगे, रितु जिनके 
अंतःकरणमें सच्ची धमेवासना जाग चुकी है ओर हसील्यि जगका 
निःस्वाथे सचा उद्धार करनेके स्यि जो उत्युक होचुके है, एसे श्रेष्ठ 
मनुष्य अव्यत दुरे हैँ । 
यदि एेसे सन्चे वक्ता विरल हँ, तो उनकी पहचान क्या? 

इस प्रभका उत्तर, (वक्ताका लक्षण ):-- 

पराज्ञः प्राप्रसमस्तशास्लहदयः परव्यक्तरोकस्थितिः, 

प्रास्ताश्षः प्रतिभापरः प्रमवान्‌ भरागेव इष्टोत्तरः । 

भायःमश्चसहः षयुः परमनोष्ारी परानिन्दया, 

नृयाद्धमकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः ॥ ५॥ 

अथः-- जो विशेष चमत्कारिणी बुद्धिको धारण करनेवारा हो, 

संपूणं शाखोंका रहस्य जाननेवारा हो, लोकमयीदाका जाननेवारा 
हो, आशचारहित हो, नवीन नवीन विचार सुननेवाखा हो, प्रति- 
मायुक्त अथात्‌ कांतिमान्‌ हो, शांत-क्रोधरहित हो, प्रर उटठनेसे 
परे ही उस प्रभरका उत्तर जानमेवाखा हो, अनेक प्रश्र सुनकर 
मी जिसको क्षोम उन्न न होता हो, श्रोतांसि ऊचा हा-प्रमाव- 
यक्त हो, श्रोताजौके चित्तको आकर्षित करनेवाखा हो, भाप स्वयं 
अर्निय हो तथा दूसरौकी निदान करतादहो, श्रोतागणका नायक 
हो, अनेक उत्तम गुणोंका धारण करनेवाखा हौ ओर स्पष्ट तथा मीठे 
शब्द बोरुता हो वही वक्ता या उपदेशक हो सकता दै । बुद्धिरदित 
मनुष्य वक्ता नदी हो सकता । जो अनेक शसरौका मम॑ नहीं जानता वह 
भी यथायं वस्तुस्वरूप समक्ष विना केसे उपदेश दे सकता है? जो 
लोकिक व्यवहार नहीं समक्नता हो वह रौकिकं व्यवहारके अविरुद्ध 
उपदेश कैसे दे सकता है ओर ॒रोकिक व्यवहारके प्रतिकू घ्म॑का 
व्ववहार कैसे चरु सकता है जो श्रोताभोको घम सुनाकर उनसे कु 


४ आत्मानुश्चासन 


लाम होनेकी आशा रखता हो वह श्रोताओंके मनचाहा उपदे ही देगा, 
यथाथे कैसे कह सकता दहै? जो प्रतिभाशाी नद्यो वह्‌ देदकालके 
अनुसार तथा प्रसंगानुसार कल्पना उठाकर सच्चा नि्वाध उप- 
देस केसे दे सकता है? अथवा कांति विना श्रोताओंपर प्रभाव कैसे 
पड सकता हे? जो शांतस्वरूप नी हो उससे श्रोता पूछनेको 
उत्सुक कसे हो सकेगा! एवं क्रोधीके मुखका उपदेश लोर्गोपर 
कुछ असर भी नहीं कर सकता है । जो नवीन नवीन प्रशा उत्तर 
पहल्से ही नहीं जानता हो, वह्‌ श्रोत्ताओंके प्रभ करनेपर उनको 
त्कार क्या सतुष्ट कर सकता दं जो प्रभ्च करनेपर अप्रसन्न हो 
जाता हो उससे श्रोता निभय होकर यथेष्ट प्रश्न केसे करसकेगा ? ओर 
इसीरियि श्रोताओका संदेह भी किस प्रकार दृरहोगा? जो श्रोतांसे 
ऊचे पदपर रहनेवाख नही, है, उस वक्ताका उपदेश श्रोता सर्वथा 
केसे मानेगा £ जो दूसरोके चैत्तका आकषण करनेवाका न हो उसके 
कहनेकी तरफ श्रोता क्यो ध्यान रक्छंगेः जो दृसरोकी निंदा करता है 
वह चाहं वक्ता हो अथवा जर कोई हो, उप्तको जनसाधारण बरृणाकी 
दृष्टिसे देखने कगजाते है; ओर अतएव उस वक्ताका उपदेरा कोई भी 
रुचिपूवेक नहीं सुनता । एवं जो स्वयं निंद्य टो उसका वचन भी 
रोग आदरपूवैक धारण नहीं करते । जो अनेक गुणका पात्र नहो 
उसके कहनेमात्रका श्रोताजंपर क्या असर पड सकता है? एवं गुण 
रहित मनुप्यका स्वामीपना मी शोभित नहीं होस्कता ओर न उसके 
स्वामी होनेसे स्वामित्वका असर ही पड सक्ताहै। जो वक्ता स्पष्ट 
वचन नहीं बोरुता, उसका अभिप्राय पूरा समञ्ञमं नहीं सकता है । 
जो मिष्टभाषी नदीं हो उप्तका उपदेश सुननेके स्यि श्रोताओंको रचि 
उसन्न नही दोसकती । एवं,- 
श्रुतमविकलं शुद्धा चिः परपरतिबोधने, 
परिणतिरुरूयोगो मागमवतेनसद्धिधौं । 
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बुधनुतिरयुत्सेको रखोकन्ञता मृदुताऽस्पृहा, 

यतिपतिगुणा यस्मिन्नन्ये च सोस्तु गुरुः सताम्‌ ॥ ६ ॥ 

अथेः- जिसको शाक्षका पूण ज्ञान हो, जिसकी मन॒ वचन 
कायसंबधी सारी प्रवृत्तियों शुद्ध हा - अनिदित दहा, दृस्राका उद्धार 
करना अपना कतव्य समञ्चकर जो दृसरोको शिक्षा देनेमे सदा तत्पर 
हो, जेन शासनफे अनुसार निर्दोष परबरत्ति करानेके स्यि जो असकृत्‌ 
कटिबद्ध रहता हो, अडे बडे विद्वान्‌ जिसका आदर करते हो । एवं 
आप भी विद्वानांका विनय, सत्कार, उनसे प्रम करनेवाला हो-उद्त न 
हो, जिसको रोकरीतिका ज्ञान हो, जिसके परिणाम कोमल हों, जो स्वयं 
वाछठारहित हो, इसी प्रकार ओर भी आचायपदके योग्य ओर उपदे- 
दके साधक अनेक श्रेष्ठ गुण जिसमं पाये जते हों वही सप्परुषोका 
उपदेशक गुरु होसकता हे । उपर कहे हुए इन गुणोसे जो शून्य होगा 
वह सच्चा उपदेष्टा नहीं बनसकता । 

इससे पह्के शोकम जे वक्ताकेगुण कहे दै एक दो 
विशोषण कम अधिकवे ही गुण इस शछाकमे भी कटेगये है, परंतु 
कथनी निराली है । इसील्यि इस शछोकका रहस्य मी पहरेसे 
निराका है । अथवा दूसरे वार भी वे विशेषण कदनेसे वक्ताका यह 
अभिप्राय समक्चना चादि फ जो विशेषण दूसरे वार कहे गये हैं 
बे वक्तामे अवद्य चाहिये, उनकी अधिक आवश्यकता हे; ओर 
जो विशेषण एक वार ही कदे गये दै वे कदाचित्‌ किसी वक्तामे 
अन्यक्त भी हो, तो भी वह वक्तृ पदके योग्य दोसकता है । 
जेसे लोकमयदाका जानना, मिष्टक्षर या मृदुता, आशशारहित 
या अस्पृहा, शुद्ध वृत्ति या प्ररमवान्‌, पूणे श्रुतज्ञान वा सम- 
सराखददयवेत्ता, ये सवै विरेषण एेसे हँ फ इनके विना उपदेशका 
काम ही नहीं चरू सकता ह । इसील्यि इनको दो दो वार कहकर 
इन गु्णोकी आवद्यकता अधिक दिखादगदे है । वाकी प्रमनोहारी 
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आदि विशेषणे कि वे जव्यक्तहों यान भी, तो भी 
काम चरुसकता दै । 
श्रोताका लक्षण 
भव्यः $ कुशलं ममेति विमृशन्‌ दुःखादभश्चं भीतिमान्‌, 
सोख्येषी श्रवणादि वुद्धिविभवः श्रुत्वा विचायं स्फुटम्‌ । 
ध्म शमेकरं दयागुणमयं युक्लयागमाभ्यां स्थितं, 
ग्रहन धमकथाश्ुतावधिकृतः शास्या निरस्ताग्रहः ॥ ७ ॥ 

अथेः--जिसको आगामी मोक्षसुखकी प्राति अवश्य होनेवाी 
हो, मेरोल्यि कल्याण कारी क्या है एसा जो विचार कर रहा हयो, संसार- 
संधी नरका्ेके दुःखोसे अत्यंत उर चुका हो, आगेकेश्यि सुखी होना 
चाहता हो, धमं श्रवणकी इच्छा जिसको उत्पन्न दोचुकी दो, सुने 
हुए विषयको जो धारण करनेकी शक्ति रखता हो, सुनकर प्रहण भी 
करसकता हो, ग्रहण किय हुए विषयमे विशेष विचार भी करमकता 
हो, प्रभोत्तरादिद्यारा उदापोह भी करने वाला हो, सचे तत्वको ग्रहण 
केरना भी चाहता हो, एवं दया अदि अनेक गुणयुक्त तथा युक्ति 
आगमसे निना सिद्ध हुए कल्याणकारी धर्म॑को सुनकर जो उसपर पूरा 
विचार करता हो ओर फिर विचारपूवंक उस धमकः ग्रहण करने वाला 
हो, दुराग्रहरहित हो, वही जीव धार्मिक कथाञको सुन सकता है 
ओर उसीको उपदेश देना सफ़र है । जिसमे उपयुक्त गुण नदीं मिरते 
हो, उसके सामने धका व्याल्यान करना निरर्थक हे । इसस्मि श्रोतामें 
ये रक्षण अवद्य होने चाहिये । 

धमे धारनेकी जरूरतः- 

पापादःखं धमोत्सुखमिति सवेजनयुपरसिद्धमिदम्‌ । 

तस्पाद्विहाय पापै.चरतु सुखा सदा धमम्‌ । ८ | 

अथः-पापाचरणसे परिपाकं कार्म दुःख उद्यन्न होता है ओर 
ध्माचरणसे सुख प्राप्त होता है, इस बातको सभी जानते टै । इसि 
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सुख चाहमेवाखेको पापाचरण छोडकर सदा धर्मका ही आचरण करना 
चाहिये | 
अव कहते हँ कि, यथाथ सुखके वांछछक मनुप्यको चाहिये कि 

वह॒ सच्चे उपदेशकका आश्रय ठे, क्योकि सब कोर सचे मामको 
नहीं बतासकतेः-- 

सवः प्रेप्सति सस्मुखाततिमचिरात्‌ सा सवकमेक्षयात्‌ , 

सदष्त्तात्स च तच बोधनियतं सोप्यागमात्‌ स ्रुतेः। 

सा चाप्तात्स च सवदोषररितो रागादयस्तेप्यत- 

स्तं युक्त्या सुविचाय सवेसुखदं सन्तः श्रयन्तु भिये ॥ ९॥ 

अथः-सुखको समी जीव चाहते टै ओर जितना जल्दी 

मिरसके उतना ही जल्दी चाहते है; परंतु उस सुखकी प्राति तब 
हो सकती है जव सुखको नष्ट करनेवाला जो कोई अनिष्ट दैव है, 
उसका नाश होजाय । उस अनिष्ट क्मका नाच एकमात्र सचे चारित्रसे 
हो सकता टै ओर वह चारित्र ज्ञान विना नहीं हो सकता, क्योकि 
युर भरे चार-चलनकी समञ्च, विना ज्ञान कैसे हो? सचा ज्ञान 
भी यदि उत्पन्न करनाहो तो वह आगमका आश्रय खयि निना नहीं 
हो सकता ओर आगम तवतक आ कहांसे सकता है जबतक कि 
मूलाथं प्रकाशक द्वादशांगरूप श्रुतिका प्रादु्मव न हो । श्रुतिका प्रादु- 
भाव तव होगा जब कि कोटं यथार्थं उपदेष्टा आप्त उसको कटै । 
जव को मी क्योन हो, परंतु तबतक आप्र नहीं होसकता, जबतक 
फि वह राग द्वेषादि सवं दोषौको नटन करदे, क्योकि जबतक 
रागद्वेषादिक दोष प्रगट वने हुए हैं, तवतक केवल्यज्ञानकी प्राति 
होना तथा सत्य संमाषण होना दुःसाध्य ही नहीं कितु असंभव । 
रागी द्वेषी मनुष्य रागद्रेषके वशीभूत होनेसे सर्वथा सत्य भाषण कभी 
नहीं कर सक्ते, जर न बे निर्विकार निरपेक्ष केवस्य विज्ञान ही 
प्राप्त कर सकते ह । इसी प्रकार श्दादि दोषोके होनेपर भी आप्तपना 
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नहीं बन सकता है, क्योकि श्चुदारिके व हुभा मनुष्य भी अपने 
प्रयोजनाथे चाह जो कुछ सीधा उर्टा संभाषण करता हुभा दीख 
पडता है । इसष्यि ये सभी दोष आप्त टेनिक धातक | इस 
प्रकार अनुक्रमसे देखनेपर प्रतीत दोगा कि सवै आप्त भगवान्‌ 
ही सव घुखकी उत्पत्ति होनेमे निदान टे । जव कि आप्तके विना 
सुखप्राप्ति होना कथिनिरै तो सभीको यह चाये फ, आप्तकी 
खोज जर परीक्षा कर ओर परीक्षा हो जानेपर उस सचे आप्तका 
वचन खीकार करं । 

विद्रानोने जिसको सच्चा आप्त माना है उसने चार आराधना- 
ओका वणन करिया है | उन चारके आराधन करनेसे जीवका 
कल्याण होसकता है । उनमेसे प्रथम आराधनाको पठे दिखाते हैः-- 

श्रद्धानं द्िषेधं भिधा दक्षविधं माव्याय्पोदं सदा, 

सेवेगादिविवा्ेतं भवहरं त्यज्नानश्चुदिपदम्‌ । 

निधिन्वन्‌ नवसप्रतत्वमचटपरासादमारोहतां, 

सोपानं प्रथमं विनेयविदुषामा्येयमाराधना ॥ १० ॥ 

अथेः- पहरी आराधना सम्यग्द्च॑न हे । सचे आसमश्रद्ानको 
तथा ततवश्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते टै । आगे कहे हुए 
सम्यक्त्वके फटको ध्यानम रखकर इस सम्यक्तवको अपना हितकारी 
मानते हुए इसका आश्रय करना चाहिये, धारण करनेका प्रयल 
केरना चादिये । 

सम्यक्त्व दो प्रकारका है-- निसर्गज ओर अधिगमनं । वा- 
हिरी उपदेशादिक कारणांकं साक्षात्‌ न मिरते हुए जो पहर संस्का- 
रकी मुख्यतासे उत्पन्न हो, वह्‌ निसगज सम्यक्व ह; ओरं गुरुका 
उपदेश केवलीका दरान इत्यादि वाष्िरी कारण मिरनेसे जो उन्न 
हो वह अधिगमज हे | यही सम्यग्दशन अपने घातक कर्मके उपम 
क्षय क्षयोपदामको निमित्त पाकर उन्न होता है इसख्यि इसके ओ- 
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पशामेक, क्षायिक, क्षायोपशमिकं पेसे तीन मेद भी मनिगयेहै। 
आगे इसफि दश भेद भी कहनेवारे दै । सम्यण्दशेनके रोकमूढता 
आदि जो पच दोष माने गये हैँ उनसे वह रहित होना चाहिये । 

१- मृषत्रयं मदाशा नथाऽनायतनानि षट्‌ । 

अष्टं शङ्काद्यश्रेति र्दोपाः पञ्चविंशतिः ॥ १ ॥ 

(१) रोकमूढताः- शाकः) मयादाक्रा तथा अपने हानि लाभका 
विचार न करके अन्नान मनुप्योकी देखादेखी कायं करना । ( २ ) सम- 
यमृढताः-- जग्मे अनेक कारके शाश्च तथा धमं प्रचलित है, उनकी 
परीक्षा न करके देषदेखी किसीएक शाख या धर्मको अच्छा मानने 
लगना । ( ३ ) देवमूढताः- अनेक प्रकारके देवी देव सू साचे 
कल्पित करके लो्मौनि जो मान र्वे दै, उनको खापित कर रक्वा दै, 
उनकी पर्क्षा न कर, उनका बुरा भला खरूप न विचार कर 
यों ही उनमेसे किसको मानने लगना | ( ४-९ ) छह अधमपोषक स्थान 
जिनको कि अनायतन कहते दँ । (५०) देका, (११) काक्षाः 
( १२ ) विचिकित्सा, १३ मिथ्यागुणवालोकी प्रशंसा, १४ धमेके दोष 
प्रगट करना-अनुपगूहन, ( १५ ) धर्मस चलायमानको धममं सित 
करने की दृच्छा न करना-जखित्िकरण, ८ १६) साधर्मीं जीविके 
साथ परस्पर प्रमपूधैक न रहना-अवात्सल्य, । १७ ) जेन मागका 
ज्ञान चारित्रादि गुर्णोके द्वारा महत्व प्रगट न करनाअप्रमावना, 
(१८) अपनी जाति लोकम्रतिष्ठित होनेके कारण उसका गवै 
करना~जादिमद, (१९) कुलमद्‌, (२० )  भपनेको कुछ 
ज्ञान प्राप्त हो तो उसका मद~ज्ञानमद, (२१) लोकम अपना जो 
कुछ सत्कार होता हो उसका मदनपूजामदः (२९) बख्मद्‌, 
( २३ ) कऋरद्धमद, (२८४ ) तपोमद, (२५) शरीरकी सुंदरता 
का मद=शरीरमद । पेसे ये , सम्यक्त्वसवंभी २५ दोप टै जिनसे कि 


सम्यक्त्व मङ्िनिभी रोता दै ओर कमी कभी इन दोषोंका अधिक 


जोर होनेपर नषटमीदहो जातादहं | . 
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सदा संवेग आदि चारितके अग बढानेका यह सम्यग्दशन कारण 
मानागया है; तथा संवेग रखनेसे सम्यग्दशेन बढता मी है | ८ ओर नवीन 
मी कमी कभी उदन्न होता है ) । इस सम्यग्दरीनके होनेसे क्रमानुषार 
संसारदुःखोका उच्छेद होता है । मति, श्रुति, अवधि ये तीनो दी 
मिथ्याज्ञान सम्यग्दशेनके दोनेसे निमे समीचीन ज्ञान दोजोत दै | 
पुण्यपापको जुदा माननेसे नो, ओर जदा न माननेसे सात जो जीवादि 
तत्व, उनका स्वा श्रद्धान करानेवाला हे । एेसा यह सम्यग्ददीन 
अविनाशी मोक्षरूप महरुपर चदनेवाे बुद्धिमान्‌ कस्याणेच्छुक जनों 
के खयि पहली सीदी हे । 
सम्यक्त्वके दश्च भेदः- 
आज्ञामागंसयुद्धवपुपदेश्चात्‌ मूत्रवीजसंक्षपात्‌ । 
विस्ताराथोभ्यां भवमवपर मावादिगडे च ॥ ११ ॥ 
अथेः--सम्यग्दरनके आज्ञासम्यण्ददीन, मार्गसम्यग्दरीन, उप- 
देश्चसम्यग्दशन, सूत्रसम्यग्दशेन, बीजसम्यग्दशन, संक्षपसम्यग्दशेन, 
विसारसम्यग्द्शन, अथसम्यग्दश्चन, अवगाढसम्यग्दशेन ओर परमाव- 
गाढ सम्यग्दर्शन ये दश मेददै। ये भेद कुछ तो उ्प्ताके निमित्त 
भेदसे हए है ओर कुछ खरूपमं हीनाधिकता होनेके कारण हुए दें । 
सम्यक्त्वके १० मेदोका अर्थं :- 
आज्ञासम्यक्त्वमुक्तं यदुत विराचिते बातरागाज्ञयेव, 
लयक्तग्रन्थप्रपञचच शिवममृतपथं अ्रदधन्मोहशान्तेः | 
मागेश्रद्धानमाहुः पुरूषवरपुराणोपदशोपजाता, 
या सन्ञानागमान्धप्रसृतिभिरुषदशादिरादोशै रष्टिः ॥१२॥ 
अथेः--शाखाध्ययनके विना ही, केवर वीतराग देवकी आज्ञा 
मानकर तत्वापर जो कुछ रुचि उव्पन्न हो वह आज्ञासम्यक्स हं । 
सम्यक्त्वधातक मोहकममकी शांति होजानेसे, शाखाभ्यासके विना ही 


हिंदी-भाव सहित ( सम्यक्त्व ) | ११ 


जो बाहिर मतिरके परिग्रहसे सर्वथा रहित, कल्याणकारी एसे मोक्ष 
माशको अच्छा समञ्चने ठगना वह माम॑सम्यक्त्व टै । आगमरूप 
समुद्रका अगाध ज्ञान जिनकं हृदयम प्रसार पाचका है एेसे आचा- 
योनि उस सम्यक्त्वको उपदेशसम्यक्तव कहा है कि जो तीथकरादि शष्ठ 
पुरुषोका चरित्र सुननेसे उसन्न हुआ हो । 
आकण्याचारमसृवं निचरणिधे : सूचने श्रदधानः 
सृक्तासौ सूब्रदृष्टिदुरधिगमगतेरथेसाथस्य बीजेः। 
कैशिज्नातोपटब्परेरसमशमवशाद बीजटष्टिः पदाथान्‌ , 
संक्षेपणव वुद्ध्वा रुचिपुपगतवान्‌ वाध सेप्तपदष्टिः ॥ १२॥ 
अ्थः- मुनि्योकी चारितरविधि दिखानेवारे आचारसूत्रको यहां 
पर सूत्र कटाहे | इस सू्को सुनकर जो श्रद्धान उत्पन्न हो वह 
सूत्रसम्यग्द शन टै । गणितन्ञानकेशियि जो नियम ८ बीज ) कि गये है 
उनमेसे कुछ नियमोके जाननेसे तथा मोहनीय कमेकी सातिश्य उप- 
दांति प्राप्त होनेसे करणानुयोगके गहन पदार्थोको भी जिसने समश्चकर 
जो सम्यक्त्व प्राप्त करिया हो उसके उस सम्यक््वको बवीजसम्य्ददौन 
कहते है । पदार्थो संशषिप्त ज्ञान होनेपर ही जो तसो यथार्थं रुचि 
उत्पन्न करनेवाखा हो वह संक्षपसम्यग्दशेन समश्चना चाहिये । 


यः श्रत्वा द्रादशाङ्गीं कृतरूचिरथ तं विद्धि विस्तारदष्टि, 
सेजाताथोत्‌ कुतथित्‌ पवचनवचनान्यन्तरेणार्थदृष्टिः । 
दष्टः साङ्गा्गवाद्यभवचनमवगाद्यो स्थिता यावगाढा, 
केवर्य।रकितार्थे र्चिरिह परमावादिगादेति रूढा ॥१४॥ 


अथेः-- सवे द्वादशचांगको सुनकर किसान जो रुचि उदयत्त की हो 
उसे विस्तारसम्यग्दशेन समज्लना चाहिय । किसी पदार्थके देखने अनु- 
भवनेसे तथा किसी दृष्टान्त आदि के अनुभवनेसे जो सम्यक्त्व उत्पन्न 
हुआ हो वह अथेसम्यक्त टै । बारह अग ओर अंगबाह्य रेसे सर्व 
श्रुतज्ञानका पूणे अनुभव होनेपर श्रुतफेवर अवस्था जिसको प्राप्त हुं 
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हो उसको जो पदार्थोम श्रद्धान उत्पन्न होता हे वह बहुत गाढ होता 
है इसखियि उसे अवगाढ सम्यक्त्व कहते टँ । केवलक्ञानके द्वारा जनि 
हुए पदार्थोर्मं जा अल्यंत टद श्रद्धा उत्पन्न हयो उसे परमावगाद सम्य- 
केत्व कहते दै 
सम्यक्तवको सबसे प्रथम कटनेका हेतुः-- 
अमवादहत्ततपसाः पषपाणस्यव मारव पसः | 
पुञ्यं महामणरिव तदेव सम्यक्त्वसंगुक्तम्‌ ॥ १५ ॥ 

अथेः- आसाम कषायोकी मंढता होनेसे जो उदरे मंद 
होजाता है वह उपरम है । शाखराभ्यास करनेसे उसन्न हुमा जो पद्‌थ- 
ज्ञान वह बोध टे । पापमय निद क्रियाक्रा छोडना चारित्र हं | उपवास 
तथा कायङ्केशादिकोको तप समञ्नना चादिय | ये चारो दी बाति किसी 
जीवम जबतक सम्यक्सव-रहित केवर टो तवतक इन चाराक्रा महत्व 
एक साधारण पर्थरके बरावर है कि. जो एक स्थानपर्‌ उद्रेगरहित 
पडारहता हे इस कारण शमयुक्त कटा जासकता टै; दृसरे कोगोँको 
रगनेपर बोधित करनेवाखा होनेमे बोधयुक्त दे; वृत्त अथात्‌ वतुलाका- 
रको धारण करनेवाला दै; शीतोष्ण आदि दुःख सहते हए भी उसमे 
कष्ट नहीं होता इसण्ग्रि तप भी करनेवाला कदा जा स्रकता है । दन्द 
दामादिक चाराका मूल्य उस मनुप्यम करि जा सम्थक्ष्व-सहित दहो 
एक उक्करृष्ट रत्नके समान हो जाता हे । 

अथात्‌ दाम, बोध, वृत्त, तपये चारो गुण रत्न, आर्‌ प्राषाण 
दोनोमं बराबरदहीदहै,तो मी रत्नम एक अपूव कातिके ही अधिक 
हनेसे रलनका आदर अधिक होता दे, जहां किं, पाषाणको कोई पता भी 
नहीं हे । इसी प्रकार शम, बोध, वुत्त, तप ये चारो रहनेपर भौ मनुष्य आद 
रणीय नहीं होपाता, ओर एक सम्यग्द्रान गुणके होजानेपर मनुष्य 
लोकपूजित बन जाताहं। यही कारणदे कि चारो आराधनाभंमं 
सम्यक्त्व करो सवसे प्रथम गिनाया दहे । 
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अथवा, पाषाणकरो धारण करनेपर मी मनुप्यकरा जिस प्रकार्‌ कु 
आदर नहीं होता, उसको देखकर मी लोग उप श्रीमंत या सुकृती नहीं 
कहते किंतु रत्न धारण करनेवाठ्को दे्रकर्‌ लोग उसे बहुत बडा श्रीमंत, 
पण्या समन्ते टं । उक्ती प्रकार केवल शम, बोध, वृत्त, तप धारण 
करनेपर भी मनुप्य सत्कारपात्र नहीं होपाता, किंतु, सम्यक्छवके धारण 
करलेनेसे वी मनुप्य पूज्य होजतता हे । इसीलिये सम्यक्त्व सब गुणोंसे 
अधिक आदरणीय हे । 

दुराराध्य मानकर धमसे उरनेवालेकेखिये आश्वासनः- 

मिथ्यात्वातङ्कवतो हिताहितपाप्त्यनाप्रिमुग्धस्य । 

वास्येव तवेय सुकमारेव क्रिया करियते ॥ १६ ॥ 

अथः-रोगी होकर भी दिताहितक्री अनुक्ररु प्रवृत्तिको न स- 
मञ्ननेवाला, अत एव रोगनाशके अचूक परत दुःसह उपायको करने 
केलिये असमथ या अनुतसाही णेषा जो बारुक उसकेलियि वैय जिस 
प्रकार सहजसी कोटं रोगनाद्यक ओषधि वताता हे इसी प्रकार मिथ्या- 
त्वरूप संसार दुःखवधक रांगसे पीडित होनेपर्‌ भी जबतक तू सचे 
हितकरो साधन र अदितका दूर करनके स्यि पृणं साहसी नी 
हुआ है तवतक हम तेरो बहुत हयी सहज उपाय बति, तू 
डर मत । 

वह सहज उपाय अणुत्रतरूप चारित्र आराधनाः-- 

वरिपयविपपराशनोत्थितमो दज्वरजनिततीत्रतष्णस्य । 

निःशक्तिकस्य भवतः प्रायः पेयादुपक्रमः श्रयान्‌ ॥ १७॥ 

अथेः-- विष आदि विपरीतवस्तुके खानेसे जब संताप-ज्वर्‌ 
वदजाता ह ओर उसक योगस तृषा बदजाती हं तथा शक्ति धटजाती 
है तव जिस प्रकार सहज प्रचने योग्य पानिकी चीज दही प्रथम देकर 
राक्ति बढाद्‌ जाती दहे ओर तृषा कम कीजाती टे; उसके वाद किर 
कटिन गुरुतर ओंष्रधियोका सेवन कराया जाता दे । उसी प्रकारं विषय 
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सेवनसे जो तुप्रे मोह उयन्न होकर पदारथेमं इष्टानिष्ट॒माननेकी टेव, 
जो कि, दुःसह दाहजनक हे, उत्पन्न होगई है ओर वीतरागादिस्वरूप 
आतमसंबंधी स्वाभाविक राक्ति घट गईं हे दहसयियि उस्के शमनाथं, 
धारणकरने योग्य एेसी अणुत्रतरूप प्रथम देने योग्य ओषधि हम बताते 
है, वही तेरोच्यि दस समय अनुकर होगी । अर्थात्‌ ›, जवतक वीतरागादि 
खभावरूप निजशक्ति बट नदीं चुकी दौ तवतक्र कठिन महाव्रतादि- 
रूप षयि देना उवित नदीं है पितु अणु चारित्ररूप सद्य ओषधि 
देना ही समयोचित है । तदनंतर आसीय शक्ति बढजानेपर मदहाचा- 
रित्ररूप आषधिका सेवन कराना भी अनुक्रूख टोसक्रेगा । 
| सदा ही धमकी आवद्यकताः-- 

सुखितस्य दुःखितस्य च, संसारे धमं एव तव कायेः। 

सुखितस्य तदभिषृद्धये दःखभुजस्तदपघाताय ॥ १८ ॥ 

अथ-- संसारम रहते हुए तुञ्चे युङी अवत्थामं मी धमे का 
आश्रय लेना चादि आर दुःखी रहनेपर भी धभेका आश्रय लेना 
चाद्ये । यदि परक्पेदहीतु सुली होगातो उस ते युखमे बढवारी 
होगी ओर यदितृ दुःखितदहोगा तो उस दुःखा दस घमंके धार- 
नेसे नाश होजायगां । अथौत्‌, चाट को जीव कभी सुखीद्योया 
दुःखी, परंतु दोनो द्यी अवस्थां धर्मं धारण करनेकी जीवमात्रको 
आवदयकता हे । जैसे ऋणी मनुप्य यदि धन कमावेगा तो वह उस 
धनसे ऋणसुक्त होजायगा किंतु जेसके पास धन बहुतसा दहे तथा 
ऋण कुड भी जिसको देना नदीं हे वह्‌ भी यदि धन कमावेगा तो 
उसकी संपत्तिमे वढवारी होगी ।-दसचिये धन कमाना किंसीकेल्यि भी 
अनिष्ट नदीं होसकता । इसी प्रकार दुःखकी `अवस्थामें जीव॒ यदि धमं 
सेत्रन करे तो उसके उस दँःलका क्रमक्रमसे नार ॒होसक्रता हे । यदि 
पहकेका सुखी जीव धमेका आराधन केरे तो उसके उस पूरवचित पुण्य 


न 


कर्मके रसम दब्द्धि होनेसे वर्तमान सुखम बृद्धि दहो सकती है; तथा 
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नवीन पुण्य कमका बेधदहोनेसे आगे भी सुखकी प्राप्ति होना संभव 
होता है । 
टद्वियसुषकेयिये भी धमकी मवह्यकृताः- 

थमारामतरूणां फलानि सर्वेद्धिया्थसोख्यानि । 

सरक्ष्य तास्ततम्तान्युचेनु यस्तरूपायस्त्वम्‌ ॥ १९ ॥ 

अथः-- संपूण इंद्वियोके इष्ट-विषरय संबेधी जो सुख दै उन सवोको 
सम्यक्त्वादि-अनेक वृक्षयुक्त धमरूप बागके फर समञ्लना चाहिये । इलि 
तू सम्यक््व-संयमादिख्य ब्रृध्ाकी जिस तिस प्रकारसे रक्षा करके विषय- 
फठोंको मोग । अर्थात्‌ , वृद्धिमान्‌ मनुष्य जस प्रकार प्रष्ठ फ़ल देनेवाे 
वृक्षोको जडसे उखाडकर उनके फर नहीं खाते किंतु उन वक्षो 
कायम रखकर उनसे फल ल्तेष्ै, इसी प्रकार विषयरूप फलकी 
उत्पत्ति भी धमरूप व्ृक्षोसे ही हो सकती हे; इसखियिे उप्त अनेकं प्रकारके 
धमकी रक्षा करके विपयांको मोगना चादिये, न फ धमकी जड काटकर्‌। 

धर्मसे विषरयसुवका मग नदीं होगा । क्यो {-- 

धमेः सुखस्य हेतुर्हतुने विरोधकः स्वकरायस्य । 

तस्पात्‌ सुख पड्गामया मा मरूचमस्य यवद्ुलस्त्वम्‌ ॥ २०॥ 

अथे उत्पत्ति होती है । इसल्यि जव कि, धमं 
सुखका हेतु सिद्ध दहो चुका, तोदेतु कभी मी अपने कायका घातक 
-कारण नदीं होसकता क्रतु सदा अपने कायका करी प्रत्यक्ष कीं 
परोक्षखूपसे साधक ही होगा । इसथ्यि तू इस बातको विचार कर 
धर्मसे विमुख मत दहो कि, धमे धारण कग्नसे मरे विषय-मुखोमे बाधा 
आपडगी । 

धमादवाप्नविभयो धमं प्रतिपाद्य भोगमनुभवतु । 

वीजादवाप्रधान्यः कृपीवटस्तस्य बीजमिव ॥ २१॥ 

अथः-- यख संपति आदि विभवकी प्राति धमेद्रारया ह्रं हे इस 
व्यि धर्महूप प्रधान कारणकी रक्षा करते दृएदही तक्ं भोग भोगने 
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चाहिये, न कि धमकरा भवेस करके । जेस किंसानको जा धान्य भिरुता 
है वह बीज वोनेसे मिलता है हसल्यि वह बीजको आगेके ख्यिभी 
संभारुकर रखता हे, [ जिसे किं एकवार उपत्न हुभा धान्य भोग- 
लेनेपर भी आगे धान्यकी उपज होती रै || 
कल्पवृक्ष तथा चितामाणि रल्नसे भी धमकी अधिक उक्कृष्टताः- 
मकरप्यं कर्पदक्षस्य चिन्यं चिन्तापणेरपि । 
अरसकटप्यमसंचिन्त्यं फलं धमांदगाप्यते ॥ २२ ॥ 
अथः--कल्पतक्षसे फलकी प्रापि, प्रार्थना [ संकल्प ] करनेसे 
टोती हं, आर वह भी, जितनी रब्डद्रारा कही जासकती हं उतनी ही 
होती है। चितामणि रत्नके द्वारा मी जो फल प्राप्तहोता है वह मानसिक 
चितवन करनेपर टी होता हे, ओर वह मी, मनकरे विचार करनेसे अधिक 
नहीं । परंतु धमके द्वारा विना याचना करिये, विना चितवन कयि दी 
फर प्राप्त होता दै, ओर वह भी णेता कि जिपका प्रमाण वचनक्रे तथा 
चितवनके अगोचर हा । अथात्‌ वट दतना बडा फल मिलता हे 
कि जिसे हम वचनसे कट नहीं सक्ते हं ओर मनसे भिसक्रा अदाज 
करना भी किन दं । 
एसे धमकी उत्पत्ति किंसस दासक्रती दै? 
परिणाममेव कारणमाहः खटु पुण्यपापयोः प्राज्ञाः । 
तस्मात्‌ पापापचयः पुण्योपचयश्च सुविधेयः ॥ २२ ॥ 
अयेः -मुपरीक्षक रोग पुण्य पापका कारण पारिणामको दही मानते 
हं । जब कि पुण्यका या पापका सेचय करना अथवा न करना यह 
हमारे परिणामके आधीन दै तो हमारे ही आश्रित दे। ओर जबकि 
एेसा है तो सुखसाधरनमूत प्ृण्यका संचय, पृण्यकी वृद्धि तथा पापवं- 
धका निरोध, पूवसंचित पापका हास अवदय करना चाहिये; क्योकि 
अपने आधीन होनेसे एसा करना बहुत ही सुगम दै । 


हिंदी-माव सहित ८ धर्मसंम्रहकी सुगमता ) । १७ 


धरमसे पराङ्मुख होकर विषयासक्त होनेबारेकी निंदा-- 
कृत्वा धमेविधात वरिषयसुखान्यनुभवास्ति ये मोहात्‌ । 
आच्छ तरुन्मूरातर फलानि यृहणन्ति ते पापा; ॥.२४ ॥ 

अथंः-- अज्ञान तथा तीतर रागद्रेषके वदा होकर, जे धर्मकी 
रक्षा न करते हुए ओर नवीन धर्मका विधात करते हए पूर्वसंचित 
धमके फलोको मोगते दै वे पापी मानो उत्तम फलके देनेबाठे दृष्ताको 
जसे काटकर उन वृक्षाके फलको भोगनेबाले हैँ । अथीत्‌, जसे उत्तम फ 
देनेवलि वृक्षक रक्षा करते हुए उने जो फल ठेकर भोगते रहते है 
वे तो बुद्धिमान्‌ सजन धमाप्मा है, किंतु जो तीत्र उन्मादके वश्च अथवा 
तीतर तृप्णाके वश होकर जडसे काटकर उन वृकषोके फल ठेना चाहते 
हँ वे मूखं अविवेक्री अधम पापीटे । इसी प्रकार जो विष्यो का 
सेवन इसतरह करता ट फ जिसकी प्रघरृतिसे धर्मका उच्छेद्‌ होकर पाप 
सेचय हो वह पापी मूख ॒समञ्चना चाद्ये; क्योकि उसका उसने 
समूर नाश करके उससे एकवार प्राप्त होनेवाङे फलोंको भोगकर आगामी 
सदाके स्यि वह धरमवृक्ष नष्ट करादया । 

विषयसेवन ओर धर्माराधनकाः एक साथ होसकना :-- 

कतृतवहतुकतुत्वानुमतेः स्मरणचरणवचनेपु । 

यः सवथाभिगम्यः स कर्थं धर्मो न संग्राह्यः॥ २५॥ 

अथेः--जो धर्म मानसिक चितवनद्वारा शारीरिक चयाद्रारा, 
वचन द्वारा खयं करनसे, दृसरांको कराने जथवा अनुमोदना करनेसे 
एवं हर तरहसे संचित होसकता है उस धर्मका क्यो न संप्रह करना 
चाये £ भावाथ कृत, कारित, अनुमतिरूप रेते प्रयेकं मन वचन तथा 
क यक प्रवृत्ति तीन तीन प्रकारकी होसकरती टै; इसल्यि जीवोकी, मन 
वचन कायक प्रवृति मूर नां पक्षारकी कटी जासकती दहै। जीवक्षी 
को भी प्वृत्तिक्यान टो रितु सवक्रा समावेश्य इन नौ मेदौके भीतर 
ही होजाता हे । इन प्रवृतिये्मसे अथवा उत्तर भरोमंसे जीवकी को$ न 
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कोईं धवृत्ति निरंतर होती ही रहती दै । इसञ्यि यदि जीव सावधान 
होकर अपनी परवृततिर्यो को अनुकर प्रवर्तानेका प्रयल रक्सै तो जीवको 
निरंतर सहज ही धम संचित हो सकता दै । एसे खाधीन ओर सर्वदा 
सहज ही संचित होसकनेवाङे धम॑को कोन बुद्धिमान संचित करना न 
चाहंगा £ भावाथ -पुण्यपापका संचय अपनी प्रवृत्ती के अधीन होनेसे 
भोग मोगते हुए भी हम सावधान रहँ, तो धमका साधन कासकते हैँ | 
ओर इसीलिये धर्मका रक्षण तथा उपाजन करते हृए मी मोग भागना 
किनि नहीं हे । इस प्रकार धम तथा विषयसेवन ये दोनो एक 
साथ भी टोसकते हैं । 
धमवासनाका फरः-- 
धर्मो वसेन्मनाि यावद स तावद्धन्ता न हन्तुरपि पर्य गततथ तस्मिन्‌। 
दृष्टा परस्परहातिजन ऋात्मजानां रक्षा तते।स्य जगतः खट 
धमे एव ॥ २६॥ 

अथेः-जवतक जीवोंके हृदयम धर्मवासनाका पूरा वास रहता 
है तबतकं वे जीव अपने घातक (सपादि)का भी प्रतिधात करना 
अनुचित समञ्षते है । परंतु देखो, जव हृदयसे धर्मवासना निकर जाती 
है; अथवा होती हयी नहीं तो, पिता प्राम मी परस्पर एक दृसरेका घात 
करडाठते हैं । इसस्यि यह निश्चय करना चाहिये कि जीवोकी रक्षा एक- 
मात्र ध्मके ही रहनेसे होसकती हे । धर्मके अतिरिक्त प्राणीका कोई मी 
रक्षकं नहीं है । इसाथ्यि धमेका संचय सभीको करना अवद्य है । 

विषयसेवन पापका कारणहै तो मी उसके साथ साथ 

धर्मं संचित करनेका मागें दिषति हँ: -- 
न युखानुभवात्‌ पापे पापे तद्धतुयातकारम्भात्‌ ¦ 

नाजी्णं पिष्टानान्नु तन्ात्राद्यतिक्रमणात्‌ ॥ २७॥ 

अथेः- पूर्वं पष्योदयसे मिटे हुए विषयसुखं भोगने मात्रसे 
पापबध नहीं होता । तो? पुण्यबेघके कारण जो मंद कषाय, संतोष तथा 


हिदी-भाव सहित ( धमेसंग्रहकी सुगमता ) । १९ 


भहिसादि परिणाम, उनको नष्ट कर तीत्र कषाय, प्राप्त ॒विषरयोमं अ- 
संतोष, अप्राप्त विषये प्राप्त होनेके खयि अस्यत तृष्णा तथा असीम 
सन्यायादखूप ध्र आरंम करना तथा जीवधात करना, इत्यादि 
कारणोसे पापकर्मका वंभ अवद्य होता दै । जैसे मिठाई खिन मात्रसे 
सजी नहीं दोजाता, तु वानेकी कृ मयादा ही यदि रकी नजाय 
तो अवद्य अजीर्ण होना संभव दहै | 

माघार्थ-पूवेक्ति सुख, जो कि सारसे ुटकारा मिलनेपर ही 
जीवको प्राप्त टोसकता हे; वहतो इस गृह आश्रमम रहकर विषय 
सेवन करते हए साक्षात कमी प्राप्त हो नहीं सकता । उसका कारण 
एकं मात्र सर्वं पापारंम रदित जनेश्वर सनिदीक्षाद्यी दै। परंतु एेसा 
मी न समञ्चना चाहिये फे जवतक किसी जीवसे सवेथा विषयासाक्ते 
छरटकर्‌ नष्ट न हो जाय जीर सुनिधर्मका धारण न हसक तबतक उसके 
यि धर्म साधनेका दसरा कों उपाय दी नहीं है । क्यो पापका 
कारण कपार्योकी तीव्रता है ओरं पण्यका कारण कषायोकी मंदता है । 
वह कषायोकी मंदता गृहस्ाश्रममे रहते हुए भी जीव चाहं पूणं न कर्‌- 
सकता हो परंतु कुछ कुछ तो भी करसकता है । वस, गृहसखीमं जितनी 
कपायमात्रा घटेगी उतना पुण्यकर्मा संचय वहां मी होगा । जेसा कि 
पहके कह चुके है “ परिणाममेव कारणएरमाहुः खलु पुण्यपापयोः प्राज्ञाः" | 

अव यह्‌ देखना चाहिये कि पापका कारण जो कषार्योकौ तीव्रता 
वह कैसे होती है ओर पुण्यका कारण जो कषायोंकी मंदता वह 
कैसे होसकती दै ? जो सहज प्राप्त हुए विषयसेवेधी इषटानिष्ट॒पदाथे, 
उनके संवेधानुसार अनुद्धिग्न रहकर भोग भोगना, अप्राप्त इष्टानिष्ट 
विषर्योक्री तरफ उत्कट राग द्वेष न रखना, अन्याय, लोकं या राज्यके 
विरुद्ध प्रवर्तनेका साहस न करना जर जेन मार्भकोही परमाथ कल्याणकारी 
समञ्नना इत्यादि, मंद कषायके भेद दै । एेसा होनेसे दद्वियविषयका 
भोक्ता भी धर्मका संचय करसकता है । इससे उल्टी प्रवृत्ति रखनेसे 
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कषायकी तीता होती टै ओर वह पापका कारण है। क्योकि, चाहे 
इससे दोनेवाखा शुभाश्युभ बंध अनुभवगोचरन हो परंतु कषायोकी 
मंदतासे साक्षात्‌ हयी मृषशाती गिरती ई; जर तीता होनेसे सुवशांती 
का भग होकर आकृल्ताः-दःख नजर जत है; दसखियि कृषार्योकी ती- 
तरता तथा मंदता परोक्षरीसया भी यु दुःखे ही कारण होगे रेसा 
शनुमान होता हे । 
धर्मेघातक आरंभ यदि दुःखका कारणहीहो तो शिकार 
वगैरह खेरते आनंद क्यो होता है £ इसका उत्तरः-- 
अप्यतन्प्रगयादिकं यदि तव प्रत्यक्षदुःखास्पदं, 
पापेराचरितं पुरातिभयदं सख्याय सेकस्पतः । 
सकल्पं तमनञ्डितेन्धियसुखेरासेविते धीधने- 
ध्ये कमाणि क करोति न भवान्‌ रोकद्रयभ्रयमि ॥ २८ ॥ 
अथैः--रिकारका नाम मृगया दै । शोकम आदिश्ब्दके हो- 
नेसे मद्यादि भी लिया जासकता हे । मृगया आदि कम॑ करनेमे आकुरुता 
उत्यन्न होती हे, क्षोम उतत्न होता है, शरीर ओर मनर्मे असाव 
धानता उन्मत्ता वगेरह उत्पन्न होती हे । इस सवके होनेसे शरीर तथा 
मनम सुखशांती नहीं रह सकती किंतु करता या निदयता प्रगट होजाती 
है। एेसा विचार करनंसे मृगया जादि प्रक्ष ही दुःखका कारणं । कभी 
कमी तो सिंहादि प्रवल जीवोंकी मृगया करते समय उनके द्वारा 
मृगया करनेवारे मनुष्य ही खुद मारे जाते दे । दूसरी बात यह कि 
यह्‌ कर्म, विचारने पर भील चांडालादि पापी नाच मनर्याका प्रतीत 
हता है । पर भवमें तो यदह अव्यत भयकर नरकादिदुःख देनेवाला है 
हयी । एेसा होने पर भी यदि तेरे मानकलेनेसे सिषं यह कम तुन्ञे सुखदाई 
जान पडता है तो उस संकल्पको तृ उस उभयरोक सुखदाई धर्मम ही 
क्यों नहीं रुगाता है? कि ददियविषयोको पणं भोगते हुए भी विचारवान्‌ 
शक्रवर्तीं जादि प्रधान पुरूषोनेजेसका पालन किया । अतः विचार कनेर 
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जान पडता है कै मृगया आदिक दुःखदाई ही है, केवल अपने मनके 
संकल्पमात्रसे उसमे पत्त हुए मनुप्यको सुखदाईसे मासते दै । 

देखो, दुःख वही ट जिससे शात्तीका मंग होकर आकृरताकी व्रि 
टो तथा नीच कमं समञ्च रोग जिसकी निदा करत ह। शिकार खेकनेवासे 
जव शिकारमें रगत है तब उन्ं जसे सज मिलसकनेवाः. तृण धास तथा 
अच्रकी प्राप्ति करनेमे उद्वेगरदित थोडासा प्रयल्ल करना पडता है वैसे उद्वेग- 
रदित थोडे प्रयलसे सफरता प्राप्त नहीं होती कितुसहजसांत आत्मखमभावके 
विपरीत क्रूरतासे मरा हु पूरा प्रयल करना पडता ह । सहजात 
आतमखभावका जितना जिस कायेक करनम भगहो उतना ही वहां 
दुःख तथा पाप समञ्नना चाहिये। अनादिके मिलानेमें भी यदि किर्षाको 
करता अशांतीसे मरा हुआ उद्योग करना पडता हो तो वहां भी दुःख तथा 
पाप समञ्नना ही चाहिये | परंतु अन्नादि पा्निकेशिये उद्योग इ-छा रखनेपर 
शांतिपूवेक मी होसकते हैँ । इससियि उन उदोगो की अधिक बुराई नदीं 
की । कितु मृगया एेसी नहीं दै, इसमे सदा शांतीका भंगकर क्ररतापूणे 
आत्मविरुद्ध ही प्रवर्ति करनी पडती हं ¦ इसीश्यि इसका परियाग करना 
सभी जगह अच्छा कहा है । साविक वृरत्तकि मनुप्य इस कायम कभी नहीं 
पडते । किंतु मील चाण्डालादि अबोध पाम, मनुप्योंकी ही इसमें 
विशेष प्रवृत्ति दीख पडती है | इसलिये यह कायं नंच तो अवदयही दै । 

मृगया कम करनेवालोंकी ओर भी असीम निर्दयाः 
भीतमूतीगेतत्राणा नैदांषा दहवित्तिकाः । 

द्न्तरख्ग्नतणा घ्रन्ति मृगीरन्येषु का कथा ॥ २९॥ 

अथेः- जिनका शरीर सदा मययुक्त रहता है, कोर भी जिनका 
रक्षक नहीं है, जो सवेथा अपराधः टत है, श्री'कं अतिरिक्त कुछ भी 
निनके पास संपत्ति नहीं हे, दामे जिन्होने तृण दवा रक्वे ह एसी 
हरगिणिर्योको ही जव §सक लोग मार देते तो दूसरे जीवाम तो बे 
दया करगे हयी क्या ? जिनको अपने शोथक्रा जमिमान ह्येता है अथवा 
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जो म्यायमार्मपर चरनेवाठे होते है वे ठेस जीवोका बध कमी नदीं करते 
कि जो भयभीत हो, अनाथ हो, निदोंष हो, जिसने अपने दांतोमं तृण 
दवाख्या हो, नवर रक हो अथवा कोश सखी हो। जिसमे उपयुक्त 
कोई एक भी खमभाव हो वही जब अवध्यहै तो निस हरिणी अबध्य- 
ताके उपयुक्त सभी खभाव मिरते हैँ उसको हिंसक रोग कंसे मारडालते 
श यह आश्य की बात हे | जव कि इस प्रकार बधक मनुप्योंकी निदयता- 
पूणं निःरांक प्रवृत्ति होती हे तो वे आत्मस्वभावप्रतिकूल दुःख तथा 
पापके क्ती है फ नहीं दस बातका विचार रुटज होसकता हे | 
आत्माकेणियि अहीत तथा दुःख वही समञ्लना चाहिये कि जो 
मातमाके सहज स्वभावसे विरुद हो । 
अव चोरे जदि कुकर्मा त्याग कराते है :-- 
येशुन्यदन्यदम्भस्तेयानृतपातकादिपरिहारात्‌ । 

लोकद्रयहितमजय धमाथेयश्ञःसुखा उऽयाथम्‌ ॥ ३० ॥ 

अथेः-- चुगखी खाना, दीनता रखना, कपट करना, चोरी 
करना, सूट बालना, मुनिहत्य' आदि पातक करना इन कुकर्माको 
छोडकर र भव्यात्न्‌, त्‌ टह परलोकका टित सिद्ध कर, जिससे कि 
धमकी प्राति हो संपत्तिकरी प्राप्ति हो, कीर्तिं तथा सुख मिरे, पुण्य कम॑का 
आगेके स्यि संचय हो | 

प्राणघातकी तरह नोरी आदि कामाके करनेमे आसाकी 
सहजशांती नष्ट होकर आकुलता, दुःख वदते हेँ। नचि मनुरप्यौ- 
केये कायं है | एेसा करनेसे अन्यायमार्म बढता है । जेन जीवगे ऊपर 
ये कमे क्रिये जाते हँ उन्हें असीम दःख होता टै। इसाय्यि श्रेष्ठ आस- 
हितेच्छु मनुप्योको इन कुकमौसे भी दूर रहना चाहिये । भावा, 
अर्हिसादि तरत धारण करनेसे ये उपर्युक्त दोष द्र ह जाते टै । अचर्य 
वृतके हानेसे कपट ओर सव्यत्रतके होने चुगली तथा दीनता एवं 
मराहिसा त्रतके हानेसे सुनिहत्या आदिक पापक्रिया सहज ही छृृट जाती 
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ह । 

रतिर्याको भी कभी कमी उपसगादि भयंकर वेदनाके निमित्त 
उपस्थित हाजानसे अहिंसा, अट बोटने इत्यादि पापोमं प्रवृत्ति फरनी 
पडती ह यह शंका होना साह जिक हे । परंतु पुण्यके योगसे सवे उपद्रवोका 
दूर होना संभव हे । देखोः- 
पुण्यं कुरुष्व कृतपुण्यपनीदशोपि नोपद्रबोभेभवति प्रभवेच भूतये । 

सं तापयन्‌ जगदश्ञेषमश्षी तरदिमः पद्मेषु परय विदधाति 

विकाशरक्ष्माम्‌ ॥ २१ ॥ 

अथः-- रे भव्य, पुण्यका संचय कर । जिसने पुण्यका सेचय 
किया हो उसको असामान्य उपद्रव मी कुछ दुःख नदीं देस ध्ते, किंतु 
उरे संपत्ति मिलनेके कमी कभी कारण हेत दीखते हैँ । देखो, जो 
सूर्य संपूर्ण जगको संतापिति करनेवाला दे, कम्मं उसीसे विकाद्यरूप 
रोमा प्रगर होती है । 

यहां शंका होगी क उपद्रव या उपस्गसे विभूति या सुखकीं 
प्राप्ति केस हो? क्या कमी विष खानेसे मी मनुप्यजिएगाया पृष्टहाणाः 
इसका उत्तर यही हे कि पुण्यकी मदमा अकथनीय है । उपसर्गेसि दुःख 
पापी जनको ही होता है । इसकरेटिये सू्यका दृष्टां त वस्त हे । देखो, जिस 
सूयते सभी जगको संताप होता हे पर कमल उसके किरण पाकर मी 
खिस्ते ही हैं। 

कोद चाहं किमे पुण्य कमकी परवाह न करकं अपने पुरुषार्थे 

ही दुःख दूर कम्सकता हंता यह विचार सवे व्यथं हे | देखो : - 

नेता यस्य हस्पतिः प्रहरणं वज्रं सुगः संनिकाः, 

स्वर्गा दुगमनुग्रहः खलु हरररावणा वागणः। 
इत्याश्चयेवलान्वितोपि बलमिद्धग्नः परै; संगरे 
तद्व्यक्त ननु द्वमव शरण धिग्धिग्‌ इथा पारुषम्‌ ॥ २२ ॥ 
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अथः-- जिसका मंत्री वृहस्पति, प्रधान शशल वज्जः, सेना देवता- 

की, स्वगे किछा, हगीकी जिसपर पूणं कृपा, जिसका वाहन एेगवण 
हस्ती, श्रं एसे आश्चयेकारी असाधारण रक्षाके -पायसयुक्तथातो भी 
प्रतिपक्षी वणादि सक्षसां द्वा पाजित होगया | इसलिये यह बात 
खुलासा हुं फे जीवको असली शरण देवका ही होसकता है । केवल 
पौरुषके मरोसे पर गवे करना व्यथे दै, एसे पौरुषको भिद्वार हो । 
सारांश यह है फि इच्छानुसार प्रयलपूवंक सिद्ध हुए कार्योको 
पररुषाथजन्य मानना चाहिये ओर इच्छासे तथा प्रयसे विरुद्ध सिद्ध दने 
बाले कार्यको देवाधीन मानना चादिये । परंतु कारण प्रत्येक कायैकी 
रत्या्तिकेख्यि दानो ही लगते हँ । दां जहां एक मुख्य होता है वहां 
दृपरा गोण होता है, परंतु जषूरत गोणकी मीं र्गती दै | नदीं तो 
वह गोणमी क्यो माना जाता है? गोण माना जाता है इस 
स्यि वह उदासीन या कमजो. टं परतुतो मी कारण अवद्य हे। 
देवको जो प्रधान माना जाता है उसका अभिप्राय एक तो यहटहै कि 
ससार जीव अपनी इच्छानुसार सदा इष्टसिद्धे नहीं करपाता इस्यियि 
एक परोक्ष कारण देव मी मानना पडता हे । दसरा अभिप्राय यह कि, 
आगामी मव युधारनकोच्यि देव माननेवाठेकी दही अच्छी प्रवृत्ति हो 
सकती है, नहीं तो नहीं । इसलिये दैवपर दृष्टि रहना बहुत जरूरी है । 
किधीकी समञ्च होगी कि दैवपर भरोसा रखकर 
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(१):- यड्‌ ट्र जेनशास्रानुसार वह होसकता है कि जिसने 
विद्याधर हाद्र्‌ इद्रकीसी अपनी सव चेष्टा वनारक्खी थी भौर वह 
रावणके द्वारा अंतमे पराजित हुभा। द्द्‌ धर्मके पुराणम यों 
खिखा हे कि स्वगकाद्द्रही दत्य, राक्षसोके साथ छ्डकर एकं वार 
परास्त हुआ > | परंतु यह कथा बुद्धिमानौको विचार कने योगय हे, 
कयाकि, देव ओर मनुप्योका क्या जाड? देवाके सामने मनुरप्योकी 
शक्ति अत्यंत तुच्छ दे । रावणादिक भी अंतको मनुप्य द्ीतो थे। 
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उपवास, ध्यान, घोर तपश्चयौ आदि धमं कारयोमं प्रत्रतति करने बाले मनुष्य 
पटले ही थे, अव नहीं है । परंतु इस समश्चको दर करते दै- 

भतोरः कुरुपवेता इव भुवो मोहं विहाय स्वयं, 

रत्नानां निधयः पयोधय इव व्याट्रत्तावित्तस्पृहाः । 

स्पृशः केरपि नो नभोषिमुतया विश्वस्य विश्रान्तये, 

सन्त्यद्यापि चिरन्तनान्तिकचराः सन्तः फियन्तोप्यमी ।॥२२॥ 

अथः- जैसे कुलाचर-हिमवान्‌ आदि पर्थत भरतक्षतादि मूमि- 

योका विभाग करते हए उन भूमियोँके रक्षकहै--स्वामी ह, तो मी उन भूमि- 
यांके साथ कुछ मोहित नहीं होते है, इसी प्रकार जो जगका उद्धार 
करते हुए भी स्वयं जगम पसे हुए नहीं । जेसे समुद्र रत्ती 
खानि होकर भी उनसे सवथा निभि रहता हैँ इसी प्रकार ॑जो रलनतुस्य 
अनेक सहरणोकी खानि होकर मी ध(उ)नसे अल्यत निस्प्रह रहते है | 
आकाश जिस प्रकार सव जगह पसरा ह होकर मी किसीसे छिप्त नहीं 
होता, पर॒ समी जगत्‌को विश्रांति देतादै ओर छे दूर करता है; 
इसी प्रकार जो ज्ञानादि अनेक गुणाकर द्वारा सवै जगभरमं व्यापक 
है ओर इसीष्यि जगको सदुपदेश द्वारा वविश्रानिति देनेबशेषै, तो भी 
जगसे सवथा अङिप्त रहने बारे । एेसे चिरंतन मुनियोके रिष्य 
कितने ही संत पुरुष आजकाल भी विदच्मान हैँ जव कि, एसे पुरुषरोकी 
अव्यत विरल्ता हो रही है । 

जिस समय यह ग्रंथ बनाया गया था उस समयमभी श्रेष्ठ साधु- 
ओंकी बहुत कुछ विरर्ता दोचुकी थी | इसीश्यि उक्कृष्ट चारित्रका जो 
वर्णन है बह वणनमात्र ही दीखता था । ओर यह दका द्येना उस 
समय सहज था फ ेसा उक्कृष्ट वर्णन वर्णनमात्र ही है| एसे उक्कृषट 
नरारित्रका भारक कोई हो नहीं सकता । इस शेकाके निरापाथे यह उत्तर- 
रूप शोक र्खिा गया हं | 


१६ आत्मानुशसन. 


एसे उक्छृष्ट मागेको न स्वीकारने बार्ञोकी अवस्थाः- 
पिता पुत्रं पुत्र; पितरममिसधाय बहुधा, 
विमोहादीहेते सुखलवमवाप्तुं नृपपदम्‌ । 
अहो भुग्धो छोको गृतिजननिरदेष्टान्तरगतो, 
न पर्यल्यश्रान्तं तनुमपहरन्तं यममुम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथेः-- पिता पुत्रको ओंर पुत्र पिताको अनेक तरहसे ठगकर विष- 
य-सुखमे मोहित हए दोनो ही, थोडसे सुखके स्थानमूत राञ्यपदकों 
भिरनेकी अनेक चेष्टा करते है । अहो, यमराजकी जन्ममरणरूप दा- 
ठोके बीचमे फसा हआ भी यह मोखा प्राणी, निरंतर शरीरको चवाते 
हुए इस यमकी तरफ दृष्टि तक नहीं देता 
भावाथः-किसी भी मनुप्यका यह भरोसा नहीं है कि कव उसका मरण 
हो जायगा । ओर मरणके अनतर तो ईप जन्ममे संचित की हदे विषय- 
सामग्री काम देही नहीं सकती । तो भी मनुष्य अपनी चाखाकी माया- 
चार्‌ आदि करके अनेक तरहके विषयभोग राज्यसंपदा आदिके संग्रह 
करनेमे कमी नहीं करता है । वे भी परस्प वंचना करनेसे चकते नहीं 
हे, जिन पितापूत्रौका कि परस्पर बडा भारी प्रेम मानागया है। जो 
धर्मपर चरता नहीं उसकि एसे विचार होते है कि में यदि विषय-साम- 
ग्ीको बहुतता इकट़ा करटंगा तो चिरकालतक युख भोगूगा । वह सम- 
हता हे कि यह संसारकी विभूति शाश्वत हे, कभी सुज्े जुद्री नदीं होगी । 
एसा समञ्नता है, तमी तो विषय संग्रह करनेमं न्याय अन्याययुख दुःख, 
बुराई भकाईका कुछ भी विचार तथा परवाह नहीं करता । जो फ 
ध्मको जानते है वे इस संसारकी संपदाको क्षणिक सम्नते है, इसख्यि 
वे इसमे रतक्योदहोने रगे ?। 
विषयजन्य अन्धताको नेत्रकी अन्धतासे भी अधिक दिति टैः - 
अन्धादयं महानन्धो विषयान्धीद्रतेक्षणः | 
चक्षुषान्धो न जानाति विषयान्धो न केनचित्‌ ॥ २३५॥ 


हिदी-भाव सहित ८ विषयासक्तकी निन्दा ) | २७ 


अ्थः--जो मनुष्य विषयवासनामे अधा हो रहा है बह नेतान्ध मनु- 
प्यते भी बहुत भारी अधा है । क्योकि, नेत्रका अधा तो बेचारा नेत्रसे 
मात्र देल नहीं सकता, परंतु यह विषयान्ध तो समी तरहक ज्ञानसे शून्य 
हो जाता दै । आवोँका अधा नेत्रम न देखनेपर मी मनसे विचार करता 
है, स्पशनादि वाकी हइद्धियो द्वारा मी जाननेकी शक्ति रखता है, साव- 
धान रहता हुआ चाह जिस बातका हिताहितके अनुकर अनुभवनं कर 
सकता हे । परंतु विषयांधको सवै इंद्रियां होकर मी वह विवेक शून्य हो 
जाता है, कुछ मी श्ताश्तकी तरफ विचार नहीं कर सकता । ईइसर्यि 
विषयान्ध ही सचा अधा है | 
विष्यामं तीतर वांछा रखनेबेकी निन्दाः-- 
आशागतेः प्रतिप्राणि यस्मिन्‌ विश्वमणूपमम्‌ । 
कस्य फर कियदायाति था बो विषयेषिता ॥ ३६ ॥ 
अर्थः--अरे, प्रघेक जीवका आ शारूप खडा इतना विस्तीणे 
कि जिसमें संपूणे संसार यदि भराजायतो भी वह संसार उसमे अणु- 
मातके तुल्य दखिगा ¡ अथात्‌ समी सेसार उस खड्मं डार देनं प्र भी 
वह खडा पूरा नही दोसकता किंतु वहां पडा हुआ सारा वह संसार एक 
अणुमात्र जगम ही आसकता है । परंतु तो भी एसी विश्चार आशा 
रखने मात्रसँ क्या किसी जीवको कमी कुछ भी मिर जाता है ? इस- 
स्यि एेसी आशा रखना स्वेथा व्रृथा है | मावा, यदि आशा रखने 
से कुछ पिरे भी तो किस किप्रको ? आश्चातो समी संसारी जीरको 
एकसी र्ग रही हे । ओर प्रयेक आशावान्‌ यहीं चाहता है कि सवे 
संसारकी संपदा मुञ्चे ही मि जाय । अब कहो, वह एक ही संपदा 
किस किसको मिरे 2 इधर यदि प्र्येक प्राणीकी आश्चाका प्रमाण देखा 
जाय तो इतना बडा किएक जगतो क्या, एेसे अनन्तो जगत्‌की 
संपत्ति उस अ{श(--तेमे गकं हो जाय, तो भी वह गते पूरा भर नीं 
पविगा । पर मता जाता क्या ? केवल मनोराज्यकीपीं दशाहे 1 


२८ | आलसानुश्चासन, 


केवर बड़ी बडी आशा करते बैठना प्रमथ त्रेणीके मूका लक्षण हे । 
आशा करनेबाङ। केवर अपनी धुनिमंदही सारा समय निकारा दै, 
करता धरता कुछ नदीं । उसकी बुद्धि धमेमे मी रगती नहीं ओर कर्मं 
भी रुगती नहीं । इसच्िये धमं -कमं विना वह सुखी कदांसे हो ? उक्तकी 
दशा एक रेखकीसी हो जाती हे कफे जो सरायके द्वारपर बे हुभा मीतर 
अति हुए घोडे, ट्‌।ती, धन, दौरुत वगैरह फो देखकर अपनाता हुआ 
खुशी होता था; ओर रातवसेरा कर, जति हए देव दलगीर होता था । 
क्या उसको एेसी केवल आशा धरके निष्कम बेटनेसे कृ मिरु जाता था 
कुछ नदीं । य्ह दथा केवल आशाग्रस्त सभी संसारी जीवांकी हे । 
इसय्यि आश्चा छोडकर निश्चय-व्यवहाररूप धममं कगना समीक 
उचित दहे । 
पुण्य संचित करनेका उपदेशः- 

आयुःश्रौवपुरादेकं यदि भतेत्‌ पुण्यं एुरोपाजित 

स्यात्‌ सवे न भवेन्न तच्च नितगमायासितेप्यात्मनि । 

इत्याय।ः सुविचायं कायंङुशरखाः क्येत्र मन्दाव्रषा, 

द्रागागामिभवथपेव सततं पराया यतन्तेतर।म्‌ ॥ ३७ ॥ 

अथः-- दीर्ध आयुप्य, रक्ष्मी, उत्तम शरीर इ्यादि सांसारिक 
विषय-.सुखकी सामग्री उत्तम तभी मिलसकती टे छि यदि पटक कमी 
पुण्य कमंका उपाजन किया हो । नहीं तौ चाह जितना निरंतर आस्माको 
ककोशित किया जाय परतु कुछ भी प्राप्त नहीं दोता । एेसा विचार कर 
ही शरेष्ठ पुरुष, जो फ समयानुसार अपना काम सिद्ध करनेमं कुशल है, 
वे इस वतमान जन्मके स्यि तो यह विचार कर उम विशेष नहीं 
करते कि, जो कु पवेका पुण्यसंचय हमारे पास होगा तदनुपार दयी 
हमको इस समय फक मरेगा | क्या केवर उद्योग कायेकारी हो 
सकता है ? नदीं । इसलिये आगामी जन्मकेलिये वे निरंतर शीघ्रताके 
साथ व अयत प्रीतिके साथ पुण्य संचय करनेमं असीम प्रयत्न 
करते हें । 


हिदी-भाव सहित ( भोर्गोकी निस्सारता ) | २९ 


भावाथ, यह वर्तमान जीवन भोडेसे दिनका है । उसका निर्वाह 
चाह जिस प्रकारसे होसकता दै । यदि पूर्वोपार्जित पुण्यकरमं हे तो परिश्रम 
तथा चितान करते हए भी विषयभोग अवद मिग | नदींतोन 
मिरे या विपरीत मि । सेर, कुमी दहो, तो भी इष जन्भकरा निवह 
तो किसी प्रकार भी हो सकता है, क्योकि बहुत ही थोडे कालतक्र यह्‌ । 
रहना दै । किंतु आगामी भ्वोमिं चिरकारुतक अरमण करना है ओर 
तत्रापि वे मव सब परोक्ष है । इसलिये उनके युधारकौ या उनसे हुट- 
कारा पानेकी चिता करन बहुत जष्री हे 
प्राप्त हुए मी मोगामे मंदोचमी रहनेका हेतुसहित उपदेशः-- 
कः स्वादो विषयेष्वसां कटुविषपरख्येष्वर दुःखिना, 
यानन्वेष्टुमि व त्वयाऽद्चाचे कृतं येनाभिपानाग्तम्‌ । 
आज्ञातं करणेमेनःप णिधिभिः पित्तञ्वराविष्वत्‌, 
कष्टे रागरसेः सुधीरःवमपि सन्‌ व्यलयासितास्वादनः ॥३८॥ 
अथेः-कटुक विषरके समान इन विष्यो एता क्या स्वाद दै 
क्रि जिसे तेने विषथपुखङी वांछ( उखन्न कके अव्यत दुःखी होकर 
उन विषर्योकी खोज केरनेमं अपना स्वतंत्रताका अभिमान, जो फ 
अमृतके तुल्य निर्मल ओर सुखदायक था, मछिन करल्या, ओर 
इसील्ि मनरूप स्वामीके सेवक जो रद्वियां उनको आज्ञामं तज्ञ 
रहना पडा। अरमत्‌ विवेकी था तो भी तेरा अनुभव, इन राग-वासना- 
आओंने उल्टा करदिया ! जसे कि विवेकी मनुप्यके स्वादको भी पित्तञ्वर 
विपरीत कर उक्ता हे । इसीख्िये तो जिन विषयौमे कुछ भी स्वाद 
नहीं है अथवा जो परिपाकमे विपरीत स्वाद देनेवाले ट उनके पीछे 
तू उन्हं इष्ट समञ्च कर ल्ग रहा है । यह बड सेद है । 
विषयतृण््राक्री बहुतायत दिखाते है :- 
अनित्तेजत्सरथं युखादवाशेनष्टि यत्‌ । 
तत्तस्याशक्तितो भोक्तुं वितनोभोनुसोमवत्‌ ॥ ३९ ॥ 


२० आत्मानुशासन. 


अथः--आतमन्‌, तुञ्ै तृष्णा तो इतनी भरल दहै कि तानो 
जगके मोग भी निव्र् नदीं होतकती । तो मी मुल्ठादि इद्वियों- 
द्राण विषय ग्रहण कर्ते कम्तेमीजो बहुतसी शेषरही हुईं वस्तुं 
दील पडती है वे मुखादिके द्वारा सारा मोगखेनेकी असमथेताके कारण 
सम्ना चाहिये, न कि मनका संतोष होजनिके कारण । जसे राहु, 
चंद्र ओ।र सूभको निणल्नातोपूरादी चाहतादै परंतु शरीररहित 
होने कारण पूरा निगल नदीं सकता । इसीख्यि चद्रसूयै दोनो अमीतक 
मचे हुणे है | 

कितने ही मनुप्योका सदा यह विचार्‌ रहता हे करि हम अपने 
तारुण्यतक तो तृप्तिभर भोग मागें । बुढापा जब आवेगा तब सवे विष- 
यसे विरक्त होकर विषयोंको छोडकर आसकस्याणकी फिक्र कगे । 
देषा करनेसे ये मिले हए मोगमीयांद्ी नहीं जायेगे ओर हम पर 
भवका प्रवध मी करटेगे । सको समश्नते हैः 

साम्राज्ये कथमप्यवाप्य सुचिरात्‌ संसारसारं पुन- 

स्तर्यक्त्वेव यदि क्षितीश्वरवराः प्रप्र भियं ज्ञाश्वतीम्‌ । 

त्वं भागेव परिग्रहान्‌ परिहर लयज्यान्‌ ग्रहात्वापिते, 

मा बू्मातिकमोदकमग्यतिकरं सपा हास्यास्पदम्‌ ॥४०॥ 

अथः- रे जीव, तु यह विचार, कि यद्यपि चक्रवर्तीं आदि बड 
बडे नुपतिर्याने कदाचित्‌ विशाल राज्यभोगको पाकर भी उसको संसा- 
रका सारभूत समश्नकर बहुत कार्तक मोगा, शीघ्र ही छोड नही | तो 
मी उनको शाश्वत मोक्षरक्ष्मकी प्रापि तो तभी हदं ना, जव कि उस 
राज्यमारको छोडकर उन्हाने घोर्‌ तपश्चरण किया । इसख्यि जब कि 
ये विषय ग्रहण कनके वाद भी छोडने योग्यदहदीदैँतोतृ उन्हं पहले 
ही क्यो न छोडकर विरक्त हो, जपते कि ग्रहण करके छोडनेपर जो 
तेरी हसी होने बारी है वह न हो । जैसे किसी एक आदमीने जादृग- 
रासि ल्द तयार किये या तयार कर किसीको दिये ह, जर वे जब 


हिदी-भाव सहित ८ मागोंकी निस्सारता )। २१ 


® शीघ्र ही दीखते दीखते अद्य हो जांय तो, उस समय जिसने वे ड्द 
लेरक्वे ये उसकी तरफ लोग हसने रगते हैँ । इसी प्रकार जिन विषर्योको 
पाकर तु मग्न होरहाहै वे विषय सदा तेरे पास रहनेवरे नदीं दै | 
देखते देखते किसी दिन चपलाकी तरह विर्छन हो जांयगे । पाप 
कर्भका उदय यदि वीचमं ही आगया तो मरनेषे पहले ही वे विषय 
नष्ट हो जांयगे । ओर तेरे चाहते हुए भी हाथते निकर जाने पर रोग 
तेरी हसी करेगी | इसच्यि तु अपनी हसी आपदही क्यो कराता हे ! 
अथवा जिस तरह मनुष्य मारी कगेरहके तयार हुए नकी खडुद्ूको भी 
दुरसे देखकर तो उपे लेना चाहता दै, पर हाथमे भत ही समश्च जाता 
है $ इसमे कुछ सार नदीं । तव छोडते देख लोग हसत दै) ससी प्रकार त्‌, 
जबतक प्राप्त नदीं हए तभीतक मोगोँको चाहता हं । पर पाने पर निस्सार 
दाविगे ओर त्‌ उन्दं छोडना चमा; तत्र खग तुग्र देख, हसंगे । इस- 
स्यि पहरे ही उन्दं छोड । मोगकर छोडने बारकी होड मत कर । 
बहुतोका विचार एसा होता है फ गृहाश्रमे रहकप्मी हम धमे 
साधन करके अपना कल्याण कर सकते दँ । पर, 
गृहाश्रममे पूर्णं कस्याण होनहीं सकती । देवो- 

सर्व धमेमयं काचेत्‌ कवचिदपि मायेण पापात्मकं, 

कराप्यतट्‌ द्रयवत्करोति चरितं पङ्ञाधनानामपि। 

तस्मादेष तदन्धरज्जुवलनं स्नानं गजस्याथवा, 

मत्तोन्मत्तनिचेषटतं नहि हितो गेहाश्रमः सवथा ॥ ४१ ॥ 

अथेः-- बुद्धिमान्‌ मनुप्योंके चरित्रको भी यह गृहाश्रम कमी तो 
धर्ममय कर देता हे, जव फ सामायिक आदि क्रिया की जाती है; कभी, 
अथात्‌ खीसंमोगादिके करनेम केवल पापमय ही सवं चेष्टा कर देता हैः 
जर कहीपर, जब फ जिनपूजनादि कये जाते हँ ततर जीवके चरित्रको 
पापपुण्यसे मिरा हआ करदेता है । ये सव चष्ठाएं एेसी होती है, जेसी 
फे किसी पागरु आदमी कीं उममादमरी हई वेष्टाएं हय । अथवा जेसे 
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एक अधा आदमी रस्सीको अगे अगे तो वरता जाता है ओर पीछेसे 
उसके बक खुरुते जाते है । अथवा हस्ती प्रथम तो सान करता है ओर 
पीछेसे अपने ऊपर धूर डाकेता है। टीक, गृही मनुष्यकी मी सवे चेष्टाप 
इसी तरहङी दोती द । इसका कारण केवर गृहाश्रमका संबंध है | जव कि 
एेसादहेतो इस गृहाश्रमसे किस प्रकार हितसिद्धि हो सकती दै ? इस. 
स्यि जब कितु हित चाहतादहैतो गृहाश्रमका संबेध सवेथा छोड | 

बहुतसे मनुष्य समञ्चते हैँ किं हम गृहस्थीं होकर अपने पुरुषाथ 
से धन कमाकर स्वतंत्र होकर मोगेको भोगते हए मी सुखी रहगे; घर 
त्यागनेसे क्या कल्याण हो सकता है £ षरमं रहकर तो जैसा अधिक 
पोरूष करगे वेसा ही अधिक धन मिलने अधिक सुखी होगे । उनको 
दिखाते है कि गृहाश्रम्मे जो कायं आजीविका क्रिये जति दैवे सभी 
दुःखदायक टै । देवो ,- 

करष्नोप्त्वा वरपतीननषेन्य बहशो भ्रान्त्वा वनेऽम्भोनिषो, 

किं कछिश्नासि सुखाथम्‌त्र सुचिरं हा कष्मन्ञानतः । 

तेर त्व सिकतास॒ यन्परगयसे वाज्छेविंपाजीवित्‌, 

नन्वााग्रहनिग्रहात्तव सुख न ज्ञातमेतत्‌ त्वया ।॥ ४२॥ 

अथेः-- तू अपने उद्र-निवाहाथे तथा दद्रिय-भोगांके सेवनाथे 
खेत जोतनेमे ओर बीज बोनेमे, एवं राजसेवा करनेमं तथा व्यापारके लिये 
जगल जगलो भरकनेमे अथवा समुद्रमागंसे अरमण करनेमं चिरका- 
रसे क्यों छश उठा रहा? अरे, हा, अज्ञानके वश यह सब कष्ट 
तुके भोगना पडता है । क्या इस प्रकार बहुतसा उचोग करनेपर भी 
तू सुखी हो सकता है ९ नहीं । क्यो क्रि उ्योगमात्र सुख मिलनेका कारण 
नहीं है । युखका कारण धर्मं हे । इसील्यि जवतक धर्म॑है तवतक 
अनायास मी सुख मिक्ता हे । नीं तो बहुतसा छे करनेपर भी कमी 
सुख प्राप्त नदीं हो सकता । इसलिये तेरी ये सव क्रियाएं जबतक कि 
धम॑से सूत्य हो रही है तबतक तू ेसा समञ्च फम बाद्संसे तेल 
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निकालना चाहता हं । अथवा विष खाकर चिरकाल जीवित रहना 
चाहता हं । त यह नहीं समञ्चता टै कि आशषारूप पिशाचके निग्रह 
करनेपर ही पुष्यरधके होने मकै सुल शांति मिल सकेगी । धमकी 
प्रापिका एकमात्र उपाय, उत्कट त्प्णाको व्याग कर संतोष धारण करना 
ही दै । से धर्मतो होता हदे, किंतु सुखका अनुभव साक्षात्‌ ही 
होता दाखता है । दइसल्यि सुख यदि होगा तो साक्षात्‌ तथा परंपरया 
संतोषसे ही होगा । 

आश्चाहुताश्षनग्रस्तवस्तृचर्वशजां जनाः । 

हा कत्य सुखच्छायां दुःखघमोपनोदिनः ॥ ५३ ॥ 

अ्थः- जैसे कोई मनुप्य सूर्यके संतापसे दुःखी होकर जरते 
हए वांसोकी छाया जाकर यदि व तौ वह्‌ कमी सुली नहीं दोगाः 
उर्टा पीडित दी होगा; क्यौ, एक तो वासकी छाया बहुत दी कमः 
दूसरे, आपसमे धिसनेसे वे स्वयं जलने र्गते ह । इसीख्यि संताप 
दूर दहोनातोदृर दी रहा, उल्टा उसमे अधिक संताप होगा । सुलाभि- 
 छाषाके वश्च यदि वह मनुष्य तो भी बहुत समय तक वहां बेडा ही रहा तो 
कदाचित्‌ खुद जरुकर भी मर जायगा । इसी प्रकार आश्चा तो अधिके समान 
है, उस आशाभिसे व्यपे हुए उसके विषयमुत जो मोग-साधक पदाथ हं 
वे वांसौके त॒स्य टै, दुःख सूभरतापकरे तुल्य दै । एवं छायाके भी दो 
अभ होते है, एक तो प्रकाशक रुकने जो पडकंही पडती है वह, ओर 
दसरा अर्थं अलय या ठेशमात्र । इसलिये दृष्टांतसे मिला-जुा यहं अथे 
हआ कि, देखो, दुःखरूप संतापे पीडित हुए मनुप्य, आशारूप अ- 
भिते व्याप हुए भोगरसंवेधी जो पदा्थरूप ऊवे वांस, उनसे उतर हु जो 
छाया अथात्‌ अल्पसुव, उसमे जाकर बैठना चाहते टै ओर उससे विषय 
-वांछारूय दुःखको दूर करना चाहते ह! यह कितना बडा अज्ञान है ? 
एक तो तीनो लोककी वम्तु इक्र होकर भी आश्लाकी पूर्ति के खयि वस 


नही होगी । दूसरी बात यह के, वस्तुओंके मोगनेसे आशा ओर भी अ- 
५ 
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धिक बदती जायगी । जसे कि दादके खुजानेसे दाहदुःख अधिक ही 
बहता हे, कम नहीं होता । तीसरी बात यह कि, उसी फसे फसे मर जानेपर 
नरकादि दु्गतिययोके दुःख भी मोगने पडंगे । क्यों के, आश्ञाके वश होनेपे 
परवस्तुओंमं ममता बढती है ओर जाीवके विचार अश्चुम या मिनि होति 
है; जिनके कि कारण घोर पापका संचय होनेसे दुगंतिरयोमे जाना ही 
पडता है । इन तीन बातोका विचार करनेषपर माद्म षडगा कै, 
आ्ाके वश्च होकर विषयसामर््रीके संचय करनेमे रुगना कभी सुखकारी 
नहीं है । 
देववद्या लेशमात्र सुख यदि प्राप्त भी हो तो वह स्थिर नहीं । देवाः- 
खातेऽम्यासजलाश्चयाऽजनि शेरा भारन्धनिवादहिणा, 
भूयोऽमेदि रसातलावधि ततः बृच्छरात्‌ सुतुच्छं क । 
क्षारं वायुदगातच्दप्युपहतं पूति करमिभ्रेणिभि 
शुष्कं तच्च पिपासतोस्य सहसा कष्टं विधेश्रेष्टितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अथेः--किसी मनुष्ये तृषातुर होकर शध ही जल निकल- 
आनेकी आशासे भूमिको खोदा । परंतु खोदते खोदते जल जहां निक- 
लना चाहिये वहांपर एक पत्थरकी शिखा निकली । तो भी उसने अति- 
साहसी होकर आरंभ किये कार्यको पारतकं पहुचानेकेशयि तृप्णावक्च ओर 
भी खोदना आरंभ किया । परंतु पाताल्तक खोदनेपर भी बडे कष्टसे कुछ 
थोडासा जक निकखा । पर वह भी अव्यत खारा तथा दुर्गधमय ओरं 
छोटे छोटे जलके कीडोंसे भरा हुआ था । वेर, परंतु खोदनेबालेने उसे भी 
तषावक्च पीना चाहा, किंतु पी नदीं पाया कि इतनेमं ही वह पानी सुख 
भी गया । देखो, माग्यकी लीला बडी ही विचित्र है; ओग जबतक जीव 
उस दैवके पराधीन है तबतक कष्ट ही कष्ट है । किसने ठीक कहा है 
कि“ विधौ विरुद्धे न पयः पयोनिधौ › अर्थात्‌ दैव यदि अनुकूर न हो 
तो मनुष्यको समुद्रम भी जकर नदीं मिरु सकता है | 
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न्यायपूवेक धनी होकर मोग भोगनेकी इच्छा रखनेबरेके खियेः-- 
शुद्धेधेनेविवधेन्ते सतामपि न संपदः । 
न दि स्वच्छम्बुभिः पण); कदाचिदपि सिन्धवः ॥ ४५॥ 
अथेः-ग्रेष्ठ पुरुषी संपत्ति भी केवर न्यःयानुमार चरने 
कमी कटी नहीं होती ।जेपे नदिवौकी भरती केवल स्वच्छ जरसे कमी 
नहीं होपाती । इसीरियि एेसा समश्नकर, न्यायोपार्जेत धनके द्वारा समृ 
होनेकी तृष्णा भी नहीं रखनी चाहिये; क्योकि, केवर न्यायपूवंकं धनकी 
पूणे प्रापि होना साधारण जनको नितान्त कठिन है । दृसर, गृहाश्रमे 
रहकर धन प्राप्त होनेपर भी कभी चित्त संतुष्ट नहीं हो सकता, निरंतर 
कोद न कोद आकुरुता र्गी ही रहती है । इसाश्यि यदि पूणं सुखी होना 
हो तो परिरहसे सवथा विरक्त होना चाहिये । तभी पूणं संतोष होनेपर 
अपूवे सुखकी प्रापि हो सकती दै । 
धन केसा भी हो, परंतु उससे धर्म सथता हे, सुव ज्ञानादिक भी 
प्राप्त होते है । एेसा समक्चने बारोंसे कहते हैः- 
स धर्मों यत्र नाधमंस्तत्सुखं यत्र नासुखम्‌ । 
तञ्ज्ञानं यत्र नाज्ञानं सा गति पतर नागतिः ॥ ४६ ॥ 
अथः- गृहस्थाश्रम ध्म॑धर्मं नहीहै, सुख सुख नीह 
ओर वहां ज्ञानतो पृणंदहो दी नहीं सकता। गृहाश्रमे रहकर धमं 
धारण करने बाठेको श्युभगति भी यद्वि प्राप्त हो तो स्वगेतक हो सकती 
ह । परंतु ये सब तुच्छ है । असी धर्म तो उते कहना चाहिये जहा 
पर अधमका ठेशमात्र भी न हो । गृहाश्रमके धर्म्मे थोडासा धर्म ओर 
शेष सब पराप ही पाप रहता है । गृहस्थीकी क्रिया सर्वथा रेसी हो दही 
नहीं सकती क जिसे केवर धमेका ही संचय होता रहै । जब [क 
गृहस्थीमं पृणे धम हयी नहीं तो पणणं सुख वहां कहांसे मिक सकता है 2 
सुखे कारण दो हयी है, एक्‌ धमं दूरा संतोष । परंतु संतोष मी गृह- 
स्थको रहता नही । इसील्यि यह कदा फ़ घुख वही है रि जिसमं 
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दुःखका नममीनहो | ज्ञान तो गृहस्थको पूणं होदी नहीं सकता 
है; क्योकि, जिस तपश्वयंके द्वारा ज्ञानविधातक कर्मका सर्वथा नाश 
होनेसे पूणं ज्ञान मिकता है, वह तपथ्चयां घरमे रहनेमे परी सधती नदीं । 
ज्ञानाभ्यासादि द्वारा जो कुछ ज्ञान प्राप्त हाता हैवह भी अनेक आकरुता- 
वश्च स्थिर नहीं रह सक्ता द । इसलियि ज्ञानका प्राप्ठ हाना भी असर 
साधु-अवस्था्मे ही हो सक्ता । अत एव गृहम्थके तुच्छ ज्ञानको 
ज्ञानम न मानते हए दही यह कटा हे कि, ज्ञान वही हं जहांपर कुछ भी 
विच्छेद तथा अज्ञान न हो । ग्रह.थ-धमसे परमवकी गति अधिके 
अधिकं स्वगतक मिरु सकती दै । परतु वदहांसे फिर भी दृसरी गति्योमे 
जाना पडता हे । इसल्यि वह गति भी सर्वो्छृष्ट नदीं हे । साधुपदसे 
मुक्तितक प्राप्त होसकती है; जामे कि फिर कभी लौटना नहीं पडता। 
इसस्यि वही गति प्राप्त करने योग्य है । इसी भावको केकर ग्रन्थकार 
कहते हैँ कि गति वही असली टै कि जहां फिर भी बापिसि जानेका 
„डर न रहता हो । इसल्यि यदि पुरा हित सिद्ध करनेकी इच्छादैतों 
 धरमं रहकर धन कमाकर विषयभो्गोको भोगकर अपनेको सुखी समञ्चना 
मूर हे । सुख, घरके जजार्का छोडनेषे दी मिल सकेगा | 
विषयसुखकी अपेक्षा मेक्षयुखका मिलना सुल्म हे । देखो : - 
वातोदिभिंषयरोलविचारशन्यः, 
छिश्रासि यन्पुटूरिहाथपारग्रहाथम्‌ । 
चेष्टितं यदि सरत्‌ पर खोकवुद्धया, 
न प्राप्यते ननु पुनजेननादि दुखम्‌ ॥ °७.॥ 
अथः- अरे, जैसा कित्‌ असि मसि कृषि आदि अनेक तरहक 
उद्योग, कर्ता हुआ निरंतर इस विषयसुवकी प्रापिकेरिये) हेश उटाता 
है, वैसा ङश यदि एकवार भी परलोकसिद्धिके ल्य उठावै तो फिर तुच 
जन्ममरणादिक दुःख कमी भोगने ही न प्डं। अथात्‌ अविनाशी सुखकी 
प्रापि होजाय। पतु तू एक तो विषर्योमं आसक्त हो रहा हे ओर दृ, 


हिदी-माव सहित ( मोगाकीं निस्सारता)। २७ 


तञ्च विवेक नहीं रहा । इस्यि तू एेसा समक्षता टै कि घरमं रहकर 
उद्योगसे घन कमाकर विषय भोगना सष्टज भी दहै ओर उससे सुख 
भी होता हे । पर, खब पक्षा समञ्चले कि, इसे अविनाशी सन्चे मोक्ष 
सुखकी प्राप्ति होना नितान्त असंभव है । इस विषय-सुखको तु सहज 
ओर सच्चा सुख समक्ता हे । दृसीसे तेरी इच्छा परिग्रह-जाल्से हर्ती 
नहीं है । परंतु यह तु निश्चय समञ्च (कि, विषयसंग्रहके श्य भितना 
तू चेश निरंतर सहता दे आरतोभी वे विषय इच्छित प्राप्त नहीं दो 
पाते, उतना ही कष्ट यदि मोक्षसुखाथं तेने कभी एक वार भी करिया 
होता तो अवद्य अविनश्वर युख प्राप्त हो गया होता। यदि अवभी वैसा 
करतो अव भी कुछ विग नहीं द| तू डरे मत, विषयोंके उपाजेनसे 
मोक्ष-युखका उपाजेन कना सहन है ओर वही अपटी सुख है । 
बाह्य पदार्थे राग द्वेष हटनेका उपदेशः-- 

सकरप्येदपनिष्टमिष्टमिररमिल्यत्नात प्ाथात्मपको, 

वाद्ये वस्तुनि रिं थेव गपयस्यासञ्य कां पुः ! 

अन्तः शान्तिमुपटि यावद्‌ऽदयपराप्नान्तकपस्णुरज्‌-, 

ञ्वारखाभीपणजाठटरानटयखे भस्पाभवेन्ना भवान्‌ ॥४८॥ 

अथ.--अरे मव्य, तु वस्तुओंका यथार्थं स्वरूप नहीं समञ्नता । इसी. 

श्ये खीपुत्रादि इतर वस्त॒ामं मोहित होकर खी पुत्रादि या रल 
सुवणांदिको हितकारी समञ्लता दै, शत्र सप विपादिको अदहितकती सम- 
इताहे। पर एेसा मानकर क्या क्राल्को यो ही गमाता हे? एसी कल्पना 
तेरी तभी तक होती ह जबतक फत्‌ अपनी आत्मीय यौतिको प्राप्त नहीं 
हुआ ।ये तेरी सभी कनल्पनाएं ज्लूटी है; क्योफि, धन्य पदारथेमिं तुञ्ञै सुख 
दुःख दनेकौ राक्ति नही! जोकृछ मष दुः्व होते तुज्ञे दते है 
वे तेरी ही संकल्पवासनाके फर हैं। दख, दरतो तू योँदह्ी फसा 
रहेगा किंतु कार किसी समय आकर अचानक ही तुक्च दवा ठेगा। इस 
श्ये उससे बचनेका उपाय देख । वह यह ह फ जवतक, चाहे जव आजाने 


३८ आस्मानुक्चासन, 


बाले निदेय कार की मयंकर चमकती हुं जाज्वल्यमान जटरापके मुखम 
पडकर तू भ्म नहीं हुजा तभो तक तू जपने अंतःकरणको पूणे शांत 
करठे; जिससे फ उप कालका आक्रमण आगामी भवके सिये दुःखदायकं 
न हो; क्योकि, अंतरगमे शांति (संते.ष ) उखन्न हो जनेसे शुभकर्मका बंध 
होगा अथवा परम शांति उतन होनेपर मोक्ष-पुवकी परप्ि भी दहो 
सकेगी; जिससे कि फिर सदाके स्यि करालक्रा मय मिर जायगा। 
आशासे हुटकारा पनेका उपायः- 

आयातोस्यतिदृरमङ् परवानाशासरिसेरितः , 

[फ नावेषि ननु त्वपैव नितरपनां तरीतुं क्षमः 

स्वतन्त्रय वरज यासि तीरपचिरात्नो चेद्‌ दु र्तान्तक- 

पराहन्यपतगभःरव स््रविषमे मध्ये भवान्धेभेवेः ॥४९॥ 

अथेः--अरे भाई, अन्य वस्तुको अपनाता हु त आशारूप 
नदीके बीच प्रवाहे पडा हआ बहुत दूरे वहता चका आरा है | 
अर्थात्‌, अनादि कासे यो दी अमण करता आरहा है | यह जो अभीतक 
अमण होता आया है उसका कारण यहीहै फ़ तु यह नहीं समञ्ता 
थारी अपने सामथ्ये स्वतंत्र होनेपर इसको तर सकता ह । 
अबमभीतू पर वस्तुअंसि ममत्व छोडकर सावधान हो, अपने स्वशूपको 
संभार, देख, किसीके अवल्बन विना, आपदहीतू पार ह्यो जायगा | 
नहीं तो-यदि अव भी सावधान नहु तो, परिपाके दुःखदायकं 
कालरूप आहने जिसमे गहरा सुख फाड रक्ला है ओर इसीश्ि 
जो अत्येत भयेकर है, उस संसार-समुद्रके वीचमे जाकर तु शीघ्र ही पडेगा। 

वहां जाकर फिर निकल्नेकी तो क्या आशा कि कव निक- 
ठेगा, अथवा निकञेगा भी या नहीं क्योकि, संसार-समुद्रका असली 
मध्यमाग निगोदस्थान दै, जहांसे ॐ फिर निकलनेकेखिये कोई उद्योग 
काम ही नही देता । जसे कोर मनुष्य किसी तीव्र वेगभे वहनेबारी 
नदकि बीच पडकर बहुत दूरसे वहता आहा ही तो वह जबतक 
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समुद्रम जा न पडा हो तबतक यदि अपनी सुध संभालकरर कुछ प्रयत्न 
करे तो उससे निकर सकता है । नहीं तो उषे वेगम वहता वहता 
जब [फ समुद्रम जा प्डातो फिर बहि क्या निकलना होता है ? वहां 
तो अवद्य किसी विकराल ग्राहके मुखमे पडकर मरण ही पावेगा । इसी 
प्रकार एक संसारी जीव, जिसने किं चिरकारसे दुःखदायक योनि्यामे 
भ्रमण करते करते मनुष्य पर्याय पाल्या है; जहां फ चहं जितना 
अपने कस्याणार्थं उचोग क्रिया जा सकता है; यदि वह कुक न करै तो 
निगोदादि गतियोर्म प१डकर फिर चिरकाल्तक वहांदही दुःख भोगते 
रहेगा; जहां ® अपने सधाःका कुक मी उचोग नदीं हो सकता दै । 
इसीखिये फिर वहांसे निकरना अपने स्वाधीन नहीं रहता । इसल्यि जो 
कुछ कल्याण सिद्ध करना हो वह अभी इस पयायमे ही कररेना चाहिये । 
विषयभोग सून है, इसख्ि उनम आसक्ति करनेक्ा निषेधः-- 

आसाद्या यदुज्ङितं षिषयिभिन्या्तकोत्हले- 

स्तद्‌ भूयोप्यविङ्कत्सयन्नभिरुषत्यपाप्रपूवं यथा । 

जन्तो फ तव शान्तिरस्ति न भवान्‌ यावदृदुराश्भिमा- 

महःसेहतिवी रवेरिपृतनाश्रीवेजयन्तीं हरेत्‌ ॥ ५० ॥ ` 

अथः--अरे जीव, विषयासक्त मनु्योने बडी उत्कंठाके साथ 
जिनको अनेक वार भोगा ओर निस्सार समञ्चकर पीछेसे छोड दिया; 
जूठनकी कुछ भी ग्खानि न करके उन्हीको तू आज एसे प्रेमके साथ 
मोगनहा है क जसे ये विषय पले कमी मिलेहीन हौ | यद्यपि इन 
मोगोंको इच्छा पूणं हनेके स्यि चाहं तू कितने ही वार क्योँन भोग; 
परंतु तबतकं क्या शांति उत्पन्न हो सकती हे ? जबतक कि अपराधरूप 
प्रबल अनेक शत्रुओके सेन्यकी विजयपताकाके समान जो यह विषयाश्चा 
( असतोष ), इसे गिरा नहीं देगा । अथात्‌, जसे शतु राजार्जाका 
परस्पर जब संग्राम होने रगता है तब एक दूरे की विजयपताक्रा 
गिरदिनेके श्यि दोनो ही अनेकं प्रयत्न करते हैँ । ओर जबतक एककी 


४०. आलमानुश्ासन. 


वह पताका गिर न जाती तबतक दोनो ही बडे व्यग्र रहते है । इसी 
प्रकार तश्च जो यह दुर्या ल्गीहुर है उसे तु पापकमंरूप शत्रुओके 
सेन्यकी विजयपताका समञ्च | जवतक यह पताका तुश्रसे गिराई नही 
जाती तबतक पापरूप रात्रज॑की हार नहीं होगी । जर तबतक उनसे 
अशांति उदन्न होती ही रटेगी | वह अद्चांति तभी मिरटेगी जव कित्‌ 
उस दुराशाको मिया दगा। 

आञ्चाके व्य रहने अर मीजो काये हेते है, वे ये हैः- 

भङ्क्त्वा भाविभयांय भोगितिपमान्‌ भोगान्‌ वुयुश्ुभश, 

समस्यापि शमस्तमीतिकरणः सयं जिपांमघ्रवा । 

यद्यत्‌ साघुविगर्हितं हतमतिस्तस्यव धिक्‌ कुकः, 

कामक्रोधमहाग्रहादितमनः किं कि न दकुय।जनः॥ ५१॥ 

अथंः-- विसारे सपक तुस्य, अनक मवपर्येत दुःख देनेवाले 

भोर्गोको सेवनेकी अल्य॑त उत्पुकता धारण करके तने आगेके व्यि दुर्भ- 
तिका बंध किया । अत एव अपने उत्तर भवांको नष्ट करदिया | ओर अनादि 
काल्से लेकर अभीतक मगणके दुःख भगे तोभी तू उन दुःखोसे 
डरता नहीं है; निभय होरहा है । जिस जिस कार्यको श्रेष्ठ जनोनि बुरा 
कहा उसी उसीको तेने अधिकतर चाहां ओर किया । इससे जान पडता 
हे कि तरी बुद्धि नष्ट हदोगं दै ओर तुभे आगामी सुखी होनेकी इच्छा 
नहीं है । इसीख्यि तू नदित कायै करके अपने सवै सुख वृथा नष्ट करना 
चाहता है । ठीक ही हे, काम-क्रोधरूप बडे भारी परिशाचका जिसके मनम 
प्रवेश होजाता है वह क्याक्या नहीं करता है ? उसको हिताहितका 
विवेक कासे रह सकता है 


० 








(१) ५ मृत्वापि सयमस्तमोतिकरणः सर्वान्‌ जिघासु्वा ` एसा भौ पाठ हे । इसका अथे 
एसा होगा किं, विषय मोनोकै लिय करुणा रहित सर्वं प्राणियाकः वृथा बध चाहते हुए तेरा स्वय 
मीमरणहुं तोभीत्‌ उप्त मरने डरा नदी, भीर्‌ न भमी डरता हे। 


हिदी-माव सहित ८( संसारकी असारता ) | ¢ १ 


विष्योकी क्षाणिकता दिखाते हैः- 

श्वो यस्याऽजनि यः स एव दिवसो ह्यस्तस्य संपद्यते, 

स्थेय नाम न कस्यचिनलगदिदं काानिलेन्मूङितम्‌ । 

श्रातश्रोन्तिमपास्य परयासितरां परलयक्षप्ष्णोन क, 

येनात्रेव मुहमृहुबै हुतरं बद्धस्पृहो भ्राम्यसि ॥५२॥ 

अथः--अरे माई, जो दिवस जिसके स्यि आनेवाङा था व 
दिवस उसीके स्यि कु स्मय वाद दही बीता इ हो जाता है। यह 
बात, क्यातु भ्रम दूर करके साक्षात्‌ अपनेदही नेत्रे नहीं देख रषा 
हे, जोकि तृ इन्दी क्षणभंगुर स्री-पुत्रादिकोमें फिर फिरसे अव्यत 
आसक्त होकर भटकता है? भावार्थ, सभी वस्तुएं क्षण क्षणम जरसे 
ओर हो जाती हैं। एक भी वस्तु क्षणमात्रके खि भी स्थिर नह्य है। 
जगत भरकी जड कालरूप वायुके वेगसे हरी हुईं है । अर्थात्‌, जिस 
दिवसका एक समय प्रभात होता हे उसीका थोडे समय वाद जिस 
प्रकार अंतदहो जाता उसी प्रका' संसारकी सभी चीज क्षणभंगुर 
समञ्लनी चाहिये, एक भी चीज चिरस्थायी नहीं दै । जब किष्ेसाहै 
तो संसारके रोग क्षणनश्चर इन खीपुत्रादिकोमं ही वार वार क्यो अव्यत 
आसक्त होकर अपने आयेको भूर रहे हँ ? 

जगकी क्षणभंगुरता न समञ्लनेसे क्या होता है -- 

संसारे नरकादिषु स्मृतिपथप्युद्रेगकारीण्यर; 

दुःखानि भतिसेवितानि भवता तान्येवमेवासताम्‌ । 

तत्ताषत्‌ स्मरसे स्मरस्मितरितापङ्गरनङ्गायुधे -, 

वौमानां हिमदग्धयुग्धतसुवद्यत्‌ प्राप्तवान्‌ निधेनः ॥(५३॥ 

अथेः-- अर, संसारम मते हुए तेने, नरकादि गतिया, जिनके 
स्मरणमात्रसे भी अत्यंत भय उ्यन्न होता है एेसे जो दुस्सह दुःख अभी 
तक भोगे उन्दंतोतुयोद्ी रहने दे; क्योकि, वे अब साक्षात्‌ दीखते 
नीं है । परंतु जैसे तुषारके पडनेसे छोटे छोटे पे दग्ध हो जति है 

६ 


४२ आत्मानुशासम, 


उसी प्रकार कामके बाणाके तुस्य श््योकी कामोदीपक मंद म॑द हसीसे 
तथा तीक्ष्ण कटक्षासे विद्ध होते हए जो तुश्चे दुःख प्राप्त हुए, एषं 
द्रिद्रिताके कारण.जो दुःख तुञ्चे हुए, उन स्बोकातो तु स्मरण कर। 
वे तो अभी वतमान भवके है। भावाथ, तु अनादि कासे विवेकदयन्य 
हरहा है । इसीखियि तेने जगकी क्षणिक मायामे फसकर अनेक वार 
नरकादिके तीन दुःख भोगे है! परंतु वे सभी दुःख परमव संब॑धी होने 
तेने विसारदिये दँ । खेर, अव वतमान ही अवस्थामे निर्भनताके कारण 
जो अनेक तरहके कष्ट तथा तिरस्कारादि दुःख सहे है, एवं कामके 
वशीभूत होकर जो सियंकि तीतर ताप उदन्न करने बारे कटाक्ष देखकर 
जो तीन वेदना निरंतर सही हे, उन्ीको तू विचार । इनके विचारनेसे 
भी तुक्षे जगकी निस्सारता समञ्च पडेगी। 
शरीरादिदोष दिवाते दैः-- 
उत्पन्ास्यातदाषपातमखवदेहापि कोपादिमान्‌, 
साेव्यापररापि प्रहीणचरितोस्यऽस्यात्मनो वञ्चकः। 
गस्युव्यात्तुखान्तरोसि जरसा ग्रस्तासि जम्मिन्‌ थाः 
फ पत्तोस्यि 1 हितारिरदितो फिं वाति बद्धस्पृहः ॥५४॥ 
अथेः--अरे जीव, तेने अनादि काले लेकर आज तक सदा ही 
जन्म धारण करनेके कष्ट सहे दै । अव्यत अपावित्र तथा दुगेष, दुःखदा- 
यक रुधिरादि धातुजोसे ओर मूत्र विष्टा आदि मरछसि पूरित रेषा 
तेरा देह है। क्रोधः मान, मायाचार, रोम आदि इुगुणोषे तु पूरिति 
होरहा दै । मानसिक सेकडो चितालौसे तथा वात्तपित्तादिजन्य शरीरसं- 
बंधी रोगांसे तु सदा पीडित बना रहता हे। तेरी प्रदृत्ति सवे निङृष्ट दरी 
दै । अपने कर्तव्यसे पराङ्मुख होकर आत्मस्वरूपको मूककर तेने वेचना 
क्र रक्खी हे । कालने जो मुख फाड रक्वा है उसके बीच तु पडा 
दुभ है । बुढापेसे तू बचा नहीं है, जिसमे कि इंद्वियां शेथङ हो जाती 
है, चक्ती अतयत क्षीण हो जाती है, विवेकं बुद्धि नष्ट हा जाती है, 


हिदी-माव सहित ( विषयामं सुख नदीं ) । ४३ 


यौवनका सवं सौन्दयं विकीन हो जाता है, कमर बल जाती है, अनेक 
रोग आकर घेरे है, मूख घट नाती है; परंतु तुष्णा जहां बढ 
जाती है । तू यह भी याद रख कि यहां तू अनादिका नदीं है ससे 
फ अपना नाञ्च हाना असंभवसा समञ्च रहा हो । किंतु यहां भी करटमि 
आकर ही उत्यन्न हुजा हे । इसथ्यि यहांसे मी तुञ्ञे जाना पडेगा । एेसी 
अवस्थामं भी तू आसमकल्याणसे पराङ्मुख क्यो हो रहा दै ? क्या उन्मत्त 
बन रहा है ? क्यो तेरी वासनाएं अहित कर्मसे हरती नहीं है? 
विषयमे फसनेबारेको आपातमात्र भी सुख नहीं होता । देखाः- 
उग्रगरीष्मकटोरघमेकिरणस्फूजेह्मस्तिमे ;, 
संतप्तः सकलेन्दरियेरयमहो संडृद्धतृष्णो जनः। 
अप्राप्यामिमतं विवेकविमुखः पापप्रयासाद्ुलः 
स्तोयोपान्तदुरन्तकदभगतक्षीणोक्षवत्‌ छित ॥५५॥ 
अथेः- जसे कोर बढा असमथं बेर पानी पीनेकी इच्छमि 
जके पास जाक! वहांके ठे चोडे दर्दरूमे यदि फस जायतो वहं 
बाहिर निकलने की चाह जितनी खरपर करनेका श्रम उठवे परंतु क्या 
बाहिर फिर निकल सकता हे £ नहीं । उरटया श्रम करनेसे विन्न होगा 
ओर ऊपरसे सूयंके जो तीक्ष्ण फरण पडंगे उनसे अत्येत दुःकित होगा 
अंतको उतीपरं मर जायगा । इसी प्रकार जीव भी बदी हूर विषयत्‌- 
ष्णाके वश होकर सूयीकिरणोंके समान कठोर तथा संत(पकापै संपृणं 
इदियांसे तप्तायमान होता हुआ जब अनेक तरहके अनवरत उपाय करके 
भी पूणं अमीष्टको नदी पाता है तब पापके उदयवश्च तथा अनेक श्रम 
करनेके कारण अयत सिन्न होता है । इसका कारण केवर यह हे किः 
उसको अपी सुोपायका जर अपना अभीतक मान हयी नहीं हआ है 
कि, कोन ह, ओर असली सुख कैसे मिल सकता है £ अज्ञानीकी 
दशा समी जगह एसी ही होती है । 


8 जात्मानुश्चास्न. 


विषयसामग्री मिकनेपर भी सुखका अमाव दिखति है: -- 

लन्धेन्धनो ज्वलत्यग्निः प्रशाम्यति निरन्धनः । 

 ज्वृङत्य भयथप्युचेरदहो पाहामिरत्कट : ॥५६।' 
अथः--मोहके वश जीर्वोका शरीर सुख जाताहै, मरणमभी 
हो जाता है, ओर नेरंतर मनम रागद्ेपरूप दाह जाज्वल्यमान बना ही 
रहता है । इसख्ये माहको विवेकी साधुओंने एक तरका अभि कदा है | 
परंतु यह अभिसे भी बकर है । अथि तो इधनका संबेध जबतक रहता 
हे तभीतक जलता दै=पदीप रहता दै; ईधन नदीं स्टा कि वुञ्च जाता है, 
परंतु मोहामि तथा परिह, विषरयूप ईधन रहनेपर भी जाज्वल्यमान होता 
रहता है तथा वह ईधन न रहते हुए भी अधिकाधिक प्रञ्वक्िति होता 
है | जब कुक थोडासा विषयभोग मिरु जाता दै तो फिर उससे अधिक 
की चाह होती हे) उतना मी मिल जाता है तब उससे मी अधिक 
की तृष्णा बढती है | यहांतक कि चक्रवतीकी संपत्ति मिल जनिपर भी 
विषयासक्त कितने ही मनुप्योंको संतोष नहीं होता । वे चाहते रँ कि 
इससे भी अधिक जो फि जीवमात्रको असंभव हैँ उनकी प्राप्ति हमं 
हो । एेसे तीव्र विषयी जीव उसी आसक्ति मगृतक जाते हैँ | जिनके 
पास कि विषयभोगे ही नहीं उनकी दुःखित स्थिति तो जग जाहिर 
है | दूसरी बातयोंमीरटैकिजो धनवान्‌ है वे धनके रक्षणमे निरंतर 
दुःखी बने रहते है; उन्हं सदा धनकी सव तरहसे रक्षा करनेमं ही 
दिनरात बितान। पडता है । चोर, डाकू, इत, मीत, राजा, भागीदार 
बधु, अभि, अडासी पडोसी आदि सभी धनके भक्षकोसे उन्हं रक्षा 
करनी पडती दहै । जो कि निधनटैवे धन नया कमानेभ सदा व्यग्र 
बने रहते है; उन पेट भरने तक की चिन्ता सस्यकी तरह सदा चुभा 
करती दै । किसने ठीक कहा है ` धन हि विना निधन दुखी तृष्णावश 

धनवान्‌ । कोई सुखी न जगत सव जग देखा छान  । 


हिंदी -भाव सहित ( मोाहका माहास्म्य ) । ४९ 


मोहको तीतर निद्रारूप सिद्ध करते है :-- 

किं पर्माण्यमिदशन्न भीकरतरो दुष्कममगमुंदणः, 

किं दुःखजञ्वलनावलीविलितेनाठेरि देहिरम्‌ । 

किं गजेवमतुधभेरवरवान्नाकणेयनिणयन्‌, 

येनाये न जहाति मोहविहितां निद्रापमद्रां जनः ॥५७॥ 

अथः--अल्यंत भयकर इस पापकर्मने मुद्धरकी तरह जीवके 
मर्मोको क्या व्िर्दणं नहीं क्रेया है? विस्तरत अगि-ज्वाखार्ओकी तरह 
दुःखपरंपराने जावके शरीरका क्या जला नहीं डाखा हे? गजेते हुए 
यमराजके वादिलोका भगंकर पोर शब्द, इस जीवके युनने्मे क्या कमी 
नहीं आया है ? जिससे फे यह जगद्रतीं जीव, मोहजनित अविवेक. 
ङ्प दुःखदायक निद्राको विचारकर दूर्‌ नहीं करता है । ये सब बाते पाप. 
वश होती है । पापवश्च मुद्धरौकी तरह जीवके मम छेदे भेदे भी जति है, अभि 
के तुल्य अनेक दुःखोँसे जीवका श्षरीर द्ध भी होता दही रहता है ओर 
जो नरतर जीवोके मरणका शब्द सुननेमं आता दहै वही यमराजकी 
तुरेका घोर शब्द है, जो क्रि निरंतर बजता हुआ बचे हए जीवको 
यह सुनाता है कितुञ्च भी यहांसे चहं जव अचानक कभीन कभी 
विदा होना ही पडेगा । ये सव बाते निरंतर बीतती ही रहतीदै तो 
मी जीव मोहजनित अव्यत दुःखदायकं निद्रे जागता नहीं है; यह 
आश्वयेकी बात दै । ममे्थानपर कुठ ताडना नेसे, अभिका 
संताप लगनेसे अथवा वादित्रौकी घोर ध्वनि होनेषर मनुप्यकी 
निद्रा हट जाती है। परंतु मोहजनित अविवेक-निद्रा, ये सब कारण 
भिल्ते हुए भी हटती नटीं है इसख्यि यह निद्रा सबसे बडी निद्रा है, 


ओर इसका दूर्‌ होना ही सच्चा जागना है । 
मोहनिद्राके वश होनेसे असार संसतारसे रति उयन्न होना दिखति हैः-- 
तादात्म्यं तनुभिः सदानुभवनं पाकस्य दुष्कर्मणो; 


"==> ~ ---------- 


१८त. › ब्द मी मिरता हे । 
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६ आत्मुदयाक्तन. 


व्यापारः समयं भरति प्रकृतिभिगोढं स्वयं बन्धनम्‌ । 

निद्राविशभ्रमणं मृतः प्रतिभयं श्श्वन्प्रतिश भवं, 

जन्िन्‌ जन्मानि ते तथापि रमसे तत्रैव चित्रं महत्‌ ॥५८॥ 

अथैः- शरीर जो कि सव दुःखोका निदान है, उसके साथ तेरा 
भनादिकालसे केकर नियत संब॑धहो रहाहे। एक हृता है ते दृसरा 
आजुडता है, दूसरा टता हं तो तीसरा आर्बधता हे । उससे आजतक 
तैराकभी भी दुटकारा नहीं हुआ । उस शरीर के रहनेसे ही अ्चुभ 
जो पापकम है उनके परिपाकका फर तुभे षदा भोगना पडता हे । यदि 
रीर नदो तो सुख दुःखका अनुमव कौन करै? असाता वेदनीयका 
उदय होनेपर जो अनेक तरह की आधि-व्याधियां आती हँ वे सब शरीर 
के हानेसे ही आती जान पडती है । शरीर नहो तो कांटा कहां चुम? 
फोडे, सीतला, ज्वर, खासी आदि रोग कदां हों ? कारागृह आदि के 
बंधन किसको हां £ वातपित्तके विकारसे उत्पन्न हुए क्षुधातृषादि रोग 
किसको हो? क्याये सब दुःख शरीरफे विना अमूत आत्माको हो 
सकते है £ कमी नही, इसल्यि स्व दुःखोके भोगनेका निदान शरीर है । 
शरीर के हानेसे मूर्तिमान्‌ होजानेवारे जावके प्रदेशमे निरंतर सरम 
कर्मोका गाढ बंधन होता है। यही यहां उचोग है ओर वह निरंतर ही 
चरता रहता दे । जबतक जीवके साथ शरीरका संबंध है तवतक कम॑वंधन 
कभी धनेसे रुकने बाला नहीं है । अल्यंत श्रम करके जब थकावर 
आजाती द तब र्वश्रामके खि निद्रा लेकर अचेत पड जाता, 
मरनेसे सदा डरता है तो भी मरण अवदय आता ही है । अरे जीव, 
तेरे जीवनम ये सव व्यथाएंस्गहीरहीदैंपरतु त्‌ तोभी उन शरीरा- 
दिके ही प्रीति करता है । विषयोंकों सुखसाधक समञ्षकर निःरोक होकर 
उनमे रमता है । इनको दुःखके कारण समश्नता हभ भी इनमे छीन 
होता है, यह बडा आश्चये है ! 


हिदी-भावं सहित ८ देहकी पराधीनता ) । ४७ 


शरीर एकं जेरकखाना ह । देवोः- 
अस्थिस्थूलतुलाकापघलितं नद्धं शिरास्नायुभि-, 
थमाच्छादितमस्रसान्द्रपिरितैरिप् सुगुपरं खलः । 
कमोरातिभिरायुरुचनिगखारगनं शरीरालयं, 
कारागारमवेहि ते हतमते भीतिं था पा कृथाः ॥ ५९ ॥ ` 
अथः-अरे मूख, तु इस शरीरम वृथा क्या आसक्त हो रहा 
हे इस शरीरको तू केवल जेरखाना समश्च | जेकलाना बडे बडे 
पत्थर संतीर वगेरह रगकर बनता है, यह शरीर हडर्योसे बना हु हे । 
जेकसखाना लोह पत्थर आादिके परकोटेते धिरा हुआ होता हे, यह 
शरीर शिरा स्नायुओंसे जकडा हज हे । जेकखाना भी, कंदी लोग 
कसे निकल न जाय इसके खि सव तरफसे ठका हआ होता है, 
यह शरीर भी चमडसे ठका हुआ है । जेरखानिमे जहां तहां केदियोंके 
आघातसे रुधिर मांस दृष्टिगोचर होता दै परंतु शरीरके भीतर सभी 
जगह वह भरा हुआ दै । केदी कही माग न जांय इसकेलिये जेल- 
खानेके आसपास, जेलके स्वामीकी तरफसे दुष्ट कूर मनुष्य पहरा दिया 
करते दै, इसी प्रकार इस शरीरम भी दुष्ट कर्मशचतरुजंका पहरा र्गा 
रहता हं । जेरखानेमं जगह जगह दरवाजौके बीचमे अगेलकी लकड़ी 
रुगी रहती हँ कि जिससे केदी बाहिर न निकर जाय, यहांपर जीवर 
कैदीको रोकनेकेलिले आयुरूप मजबूत अगल रगं रहता है | जबतक्‌ 
आयु-अगेल हरता नदीं है तबतक जीवरूप कदी इरीरमंसे बाहिर नही 
निकल सकता है । अब किटरेसाहे तो शरीर ओर जेरखानेमे क्या 
अतर द ? कुछ भी नहीं । अरे,जकखानेसे तो तृ इतना डरता दै फ, दिनि 
दो दिन वहां रहना भी तुद कष्ट जान पडताहै; भर तू निरंतर विचार करता 
होगा कि इस कष्टसे कव छरंग, अथवा उसमे कमी भी जाना न पंडे । 
परंतु इस शरीर-जेलका तो यह हारं कि एकसे छुटकारा होतो 
दूसरेमे चखाजाना पडता हे, दृस्षरेसे निकरा तो तीसरेमं धुसना पडता 


४८ जआत्मानुशासन, 


है । अनादि कासे केकर आजतक तेरा इपसे कभी क्षणभरके खये 
भी ह्ुटकारा नहीं हज । तो भी तुं इसके बंधनसे इरता नदीं है, यह 
आश्च्यैकी बात है | अथवा इसे जान पडता है फ तू पूरा अज्ञानी है, 
तञ्च कुछ भी हिताहितकी समञ्च नीं दे । 
शरीरके समान ही धर कुटुबादिक भी दुःखदायक है | देखः- 
शरणमशषरणं वो बन्धवो बन्धमूल, 
चिरपरिचितदारा द्वारमापदग्हाणाम्‌ । 
विपरित पुत्राः शत्रवः सवेमेतत्‌ , 
त्यजत भजत धर्म निमेलं शमंकामाः ॥ ६० ॥ 
अथेः--शरण नाम धरका डे परंतु वह तेरा असी शरण नही 
हो सकता, क्योकि घरके भीतरसे भी जीवको मृत्यु छोडता नदीं हे । 
बेधुजन भी सवै पापकर्मका बंधन होनके व्यि कारण टै, क्योकि, वंधु- 
जनके प्रेमवश्च होकर जीव अनेक कुकर्म करता है । जिसका चिरका- 
रसे परिचय हो रहा है देसी अपनी सखीको तू सुखका साधन समक्षता 
होगा परंतु उसेभीतू विपत्तियोमे प्रवे करानेका द्वार दी समश्न। 
पुत्रांको तु अपना सहायक समक्चता होगा परंतु वे जन्मसे ही माताका 
योवन नष्ट करदेते है, बाल्यावस्थामे मातापिताको अनेक कष्ट देते हैँ | 
उनके लारनकेर्यि अनेक कुकर्म करके भी धन कमाया जाता है जिसे 
किवेयेंही खोदेते दै) दष्ट होनेपर अगे वे मातापिताकी कीर्विको 
मलिन करते हैँ | बहुतते कुपूत्र जीतेजी भी मातापिताको अनेक कष्ट 
देते है । इसस्मयि ये साक्षात्‌ शत्र है | इनसे बडा रात्र ओर कौन दोगा 
इस प्रकार विचार करनेपर प्रे मभ चीनं दुःखे ही कारण जान पडती 
हें | इसलिये जिन्र सुखी बनना हो उन्हं चाहिये कि वे इन सभीका 
संबध तोडकर एक निमेरु धर्मसे प्रीति करं । 
तत्छृच्यं किमिहेन्धनेरिव धनेराशाभ्रिसेधुक्षणेः, 
संबन्धेन किमङ्ग शश्वदश्चुभेः सबन्धिमिषेन्धुभिः | 


हिदी-भाव सहित ( संसारकी असारता ) । ४९ 


किं मोहाहिमहािेन सदज्ा देहेन गेहेन वा, 

देहिन्‌ याहि सुखाय ते समममुं मा गाः प्रमादं मुधा ॥६१॥ 

अथैः--े मित्र, जसे सूखा ईधन पडनेसे आभि बहुत ही जा- 
उवल्यमान होता है उसी प्रकार आश्चारूप अथ्चिको प्रज्वलति करने 
धन, ईधनका काम देता टै । जव कि धनसे दुःखका कारण असंतोष 
बढता देतो वह किस कामका हैः उस सुख केसे मिल्सकता दै ! जो 
निरंतर अश्युभ कर्ये मिडने बारे तथा अशुभ कमक बध जिनके योगसे 
हाता हो एते संबेधी तथा वन्धु जनका संवन्ध भी किस कामका दै ९ मोहरूप 
सप॑करे बडे भारी बिरुसमान इष दहे तथा गेहसे भी क्या प्रयोजन है 
किं जिसमें प्रवेश करनेसे मोदरुप स अवदय उसके, ओर फिर उसके 
विषका फर नरक निगोदादि खरोटी गति्योमं पडकर्‌ अनंत कारुतक 
भोगना पडे । अरे जीव, तू निश्चय समक्ष, ये सवे दुःखके ही कारण 
है । इषील्यि तु इनमे वृथा फ मत-दृनमं राग द्वेष मत कर । किंतु इन 
पर वस्तुओंमेसे राग द्वेष दूर्‌ करके समता घरारण कर; तभी तुके सुख 
पराप्त होगा । सारांश, जीवके युखका कारण सव्र अवस्थाओंमें संतोष, 
समता ही टै; ओर जहां जहां राग द्वेषका प्रादुमाव है वहीं वहीं दुःख है। 

लक्ष्मीकी अस्थिरताः- 

आदावेव पहाबेरविचकं परेन बद्धा स्वयं, 

रक्षाध्यक्षभुनासिपञ्जरदता सामन्तसरक्षिता । 

लक्ष्मीरदीपिशिखोपपा क्षितिमतां हां पश्यतां नश्यति, 

प्रायः पातितचामरानिलदतेवान्यत्र काऽऽचा नृणाम्‌ ॥ ६२॥ 

अथेः-- पठे मी चक्रवर्ती आदि राजाओंने महाबली वीर पुरु- 
पके मम्तकपर पटर बांधकर इस लक्ष्मीक पट्रवंधके बहानेसे रोकना 
चाहा, रक्षाधिकारी पृरुपोको रखकर उनकी भुजाओं पडी हई जो 
तल्वारं वे ही हुए पीजडे, उनम रोककर रखना चाहा; बडे बहे 
सामन्तो द्वारा उसकी रक्षा कराई, परंतु वह क्या रुक सक्ती है £ शिरके 


५० आलानुशासन. 


ऊपर इधर उधरसे दुल्ने बारी चौरियोंके वायुेगसे कंपित होकर ही 
क्या वह लक्ष्मी मनुर््योके देखते देखते दीप-शिखाके समान विलीन 
होगडई । जबर कि एेसे यलनसे रखते हुए राजा्जकी लक्ष्मी भी ठहर 
ने सकी तो छटे-मोठे ोर्गोके पास उसके रहजनेका क्या भरासा हे ? 
राजाओंके द्रवारमं जो प्रधान योद्धा होते है उनके शिरपर एक उत्तम 
बहुमूल्य वस्र धाया जाता दै उसका अथे यही समश्रा जाता दहे कि 
अमुक पद्रधारी मनुष्य राजाके दरवारम महापराक्रमी है, सेनाका नायक 
हे, राज द्रवारमे इसकी वीरताकी बडी प्रतिष्ठा है | पट्रव॑धकी क्रेया- 
परसे कविने कल्पना की है कि वह पटर राजलक्ष्मीको स्थिर राखनेके- 
स्यि बधाया जाता ह । भावाथ इतनादहीदै, कि बडे बडे पट्रषारी 
योद्धा जिसकी रक्षा करते टै बह भी लक्ष्मी ठहरती नदीं है, कमी 
न कभी निकल ही जाती है । खजानेमिं इकट्री हद रक्ष्मीको पहरेदार 
योद्धा सेमारकर रखते ही है, दिनरात तलवार श्यि उसका पहर देते 
ही रहते है, वह लक्ष्मी उनके हार्थोकी तल्वारोके कटोर पजडोँमे रोक 
कर रक्रवी जाती है तो भी चिरकालतक ठहरती नहीं है । जो $ पहे 
राजारोग होगये उनमेसे किकी भी रक्ष्मी आजतक उह री नहीं दीखती । 
जिस शरीरम राजलक्ष्मीका पट बांधा जाता है बह शरीर कैसा हेः - 
दीप्तोभयाग्रवातारिदारूदरगकीटवत्‌ । 
जन्परपृत्युसमाश्चष श्ररीरे वत सीदसि ॥ ६३ ॥ 
अथेः--दोनो छोर्कोपर जिसमे आग लग गदो रेसी पोरी 
लकडौके बीचमे वेढा हुआ कीडा जिस तरह तल म करता हुआ 
उसीमे जलकर्‌ मर्‌ जाता है, वदसि निकर भी नदीं सकता है ओर 
कुछ बचनेका उपाय मी नहीं कर सकता है । अरे, उसी प्रकार तूभी 
जिस शरीरके प्रथम जर पीछे जन्म~मरणद्प दुर्िवार आग लग रही हैः 
अवद्य ही उस शरीरम वेदना सहता टै, जन्ममरणके कष्ट भोगता दै 
ओर अनेकं तरहके कष्ट बीचमे आनेपर भी वार वार तल-मर करता हे । 


हिदी-माव स!्त ( विषर्योमे सुख नदीं ) । ५१ 


अतम तुशे उसीमं नष्ट होना पडता है । ये सब दुःख, शरीरके हनेसे 
ही मोगने पडते है । यदि शरीरनदहोतो जन्म किसका ओर मरण 
किसका हो ? आला तो अजर अमर है, केवर शरीरकमेके उदयसे 
शरीर धारण करनेके ण्यि जो इधर उधर दौडना पडता है यही तो 
जन्ममरण हे । जब कि शरीरकम ही नदो तो शरीर धारण करनेका कष्ट 

तथा शरीर मिरनेपर बीच बीचके भूख, प्यास आदि अनेक कष्ट र्यां 
मोगने पड ? तव तो यह आसा एक स्थानपर शांत होकर रहने ल्म 
न ? इसख्ि दुःखोका जो बीज है वह शरीर ही है । यह शरीर तवतक 
अवदय मिता ही रहेगा जबतक कि विमान शरीरस ममत नहीं 
दरटेगा । क्योकि, ममत्व करनेसे नवीन कर्मब॑ध होता है ओर उस कमका 
यथासमय उदय होनेपर नवीन नवीन शरीरकी प्राति होती रहती 
है । इसाश्यि उपदेश तेरे श्ि यद टै कि तृ इस शरीरको अपना टित 
साधक मत समश्; इसको अहितकारी समश्चक्र इसे प्रीति छोड जिससे 
क्कि नवीन पापकर्मोका बंध होना रक जानेपर क्रमसे शचरीरका संबंध 
दृटः जाय । 
नत्रादीश्वरचोदितः सकटुषो रूपादिविश्वाय क, 

प्रष्यः सीदसि कुस्सितव्यतिकरर हांस्यटं टंहयन्‌ । 

नौत्वा तानि शुजिष्यतामकटुषो विश्वं विसृञ्यात्मवा-, 

नात्मानं धिनु सत्सुखी धुतश्नाः सदहृततिभिनिरेतः ॥६४॥ 

अथः--अरे, तू नेतरादि शद्रियोका तथा मनका दास बन गया 
है । ये अपने अपने समस्त विषर्योके छियि जैसे तुर प्रेरित करती है वैसे 
ही तू कटुषित होकर उन विषयांको तरस करता हुआ भटकता है भौर 
लिन होता है । उन्दी हदियोके वञ्च होकर अनेक तरहके खोटे काम 
करके पापका संचय भी खूब करता है । परंतु फिर समय पाकर उसके 
फलतु ही जव भोगता है तब अपनेको दुःखी मानता है। इससे तू 
इन इद्वियांको वश कर । राग-दरेषको दूर करके स विषर्मोको छोड, 
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तथा अपने आलमाको समश्च ओर जसिष्यान करकं सचा सुखी हो, 
ओर . अ।तमीय यु भोगता हुआ श्रेष्ठ शुद्ध आचरण द्वारा कर्म-मल्का 
सर्वेथा नाश करके इस संसारके दुःखसे छूटकर निवत हो । जबत्तक तू 
इन बाह्य विषयोसे उपरत न होगा तुञ्चे कमी सुख शांति प्राप्त नदी 
होगी, यह तु निश्चय समञ्च | 
धन मुखका साधन नहीं है । देलोः-- 

अर्थिनो पनमप्राप्य धनिनोप्यवितु्रितः 

कष्ट सर्वेपि सीदन्ति परमको भंनिः सुखी ॥६५॥ 

अथेः-जगके जो जीव निभनदँवेतो धनन होनेसे दुःखी 
दै ओर जो धनिक दैवे तृप्णावश दुःखी है । धन न होनेषर 
गृहका गुजारा न चलनेसे जीव कष्ट पाति दै -अपनेको महादुःखी सम 
इते ह । यदिधन हो तो उसको ओर भी अधिक बढानेकी फिकरमे 
तथा उसकी सार सँमाल्की फिकरमे सदा मग्र रहते हँ । खाना पीना 
मी समयपर नहीं करते । इसखिये धनिक लोग भी दुःखसे बचे नहीं ह । 
इस प्रकार देखनेपर संपारम सभी दःखीहो रहे, विचारे सभी जीव 
दिनरात खेद पारे टै । यदि कोई यथां सुखीदैतो वह अके 
मुनि ही दहै, जिसका कि नाम मी सुखी रेषा साखरूढ दं । इसका 
कारण यही है कि सुखकी प्रातिका समथ कारण धन नहींहै किंतु 
रागद्वेषका अमावदै । ईइसीङ्यि जवतक धनादिकके साथ रागद्वेष 
बडी तीनतासे कगरा है तवतक न धनी द्यी पुखी होतार, न निधैन 
-दही । जब कि रागद्वेष हरगयादहो तो रचमात्र मी धन या दूसरा सुख- 
साधन न रखनेपर मी साधुजन असीम युखी के जाति ह, ओर संभव 
मीषेाही दै। इसका कारणः- 

परायत्तात्‌ सुखाद्‌ दुःखं स्वायत्तं केवरं वरमू । 

अन्यथा सुखिनामानः कथपासंस्तपस्िनः ॥६६॥ 


-- ~~ -------- ~~ ~---~---~--- “ '-~*------ ~ -- ~= ~~~ ~ ~ यनि 


९ " परमेकः सुली दुखी › यह पाठ मी है| ‹ सुल ' एसा नाम सन्न्यासीका हे । 


हिदी-भाव सहित ( सुख कहां है ) । ५३ 


अथः- दुःख संसारम वीं है कि जहां पराधीनता दै ओर 
जहां कि स्वाधीनता है वहीं सुख दहै । अथवा पराधीनता, यही दुःख 
है ओर स्वाधीनता, यदी सुख है। हंद्ियजानित जितने सुख दै वे सव 
परार्घाीन ह-विषयाधीन है इसख्यि उन्दः दुःख ही समञ्चना चाहिय; 
क्योकि, जव विषयको जोडना पडता दै तव मी दुःख होता.दै जीर 
जव मिला हु विषय समाप्त हो जाता है तव भी दुःख होता दै, 
बीच बीचमे मी बाधा आति रदनेसे सुलका मग होता रहता है । दृसरी 
बात यह्‌ है करि विषयजन्य उतना सुख नहीं होपाता कि जितना चिता- 
जन्य दुःख सदाह रहतादहै, ओर सुखतो कमी कभी होता दै। 
इसीलिये जहां स्वाधीनतामं क।गङ्ेशादिरूप थोडसा दुःख भी दीखता 
होतो भी वह दुःख स्वाधौनतारूप पुलक सामने कुछ नहीं है । एवं 
पराधीनताखूय महा दुःखके साथ थोडासा मुख भी यदि होता दीखता 
होतो मी वह युव उस पराधीनताखूप कष्टे सामने धूल है । यदि 
एसा न होता तो तपस्वी-जनोंको ही सुखी एेसा नाम क्यो भिल्ता? 
सुखी यह नाम तपस्ियौका दृढी है, दूसरे किरीको जो सुली कहा 
जाता ह वह केवल विशेषण या उपचारकी अवेक्षा कहा जाता है | 
तपस्वीके अतिरिक्त ' सुखी  एेसा नाम शब्दशाखेमे किसीका मी नहीं है | 

दो शषोकोसे परिचर्यां साधुर्ओकेि गुण कहते हैः - 

यदेतत्‌ स्वच्छन्दं विहरणमकापेण्यमशनं, 

सहारः संवासः श्रृतुपशमेकश्रमफलम्‌ । 

मनो मन्दस्यन्दं बहिरपि चिराय(तिविमरश्चन्‌ , 

न जाने कस्येयं परिणतिरदारस्य तपसः ॥३७॥ 

अथेः- मुनि्योकी महिमाका वणेन करना अशक्य है | जिनका 
वरिहार सदा स्वच्छन्द ओर विषय कामनारहित है । संसारी जितने जीव 
है वे सब दइद्वियोके पराधीन रै, कभी गमन मीकरते हैँ तो केवल 
विषयतिद्धिके भरयोजनके व्च | साधुओंका भोजन दीनतारहित्त होता है। 


५४ आत्मानुशासन. 


वे कभी मोजनकी याचना नहीं करते। किषी श्रद्धा गहस्थने भक्तेपुर- 
स्सर पाथना करके दिया तो ठेते है । नदीं तो मोजनके विना भी अपने 
चित्तम खेद नदीं करते । पहेकी तरह ही उनका परिणाम भोजन न 
मिरूमेपर भी प्रसन्न तथा संतुष्ट रहता दै । परंतु संसारी जीरवोकी यह 
बात नहीं है | इनका भोजन एक तो पराधीन है इसलिये दीनता 
धारण किये विना नहीं मिरता दूसरे, संतोष-रहित दै । नि्भनको तो 
पराया आसरा भोजनकेण्यि सदा ही करना पडता रहै, याचना भी 
करनी पडती हे, जितना मिलता है उसपे संतोष नहीं होतादै। जो 
कि धनिक है उन भी पूर्णं मोग-सामग्री न रहने दुःख ही बना 
रहता है । सामम्रीका पूणे इच्छित मिलना किसीको भी संभव नहीं होता, 
यह बात घर्मे अनुमवगोचर है । युनिर्योको सहवास सदा उक्ृष्ट 
श्रावकं अथवा मुनि पेसे आर्यपुरूषोका ही रहता है जो कि संसारी 
जीरवोको मिकना बहुतेक दुस्साध्य है । संसारी जनोंका व्यसन अनेक 
खोरे का्मोमे ङ्गा रहता है किंतु सुनि्योका व्यसन भिन्ञासनका 
अभ्यास करना ही है, जिससे ® उनको परमशांत दशा प्रगर होती है । 
संस्रारी जीव यदि चाख्लका मी अभ्यास करै तो उस अभ्याससे 
अहंकार बढता रै, शांत दशा प्रगट नहीं होती । साधुओंके 
मनका वेग अल्येत मंद हो जाता है जहां कि संसारियोंका मन चचक 
बना रहता है । अध्यात्म विचार करते करते साधु्जका मन यदि बाह्य 
विषयमे भी कदाचित्‌ आता है तो वह भी उत्तम कार्मोमि आकर रगता 
है, नि निकृष्ट कामम । संसारी जर्नोका मन अध्यास चितवनमें तो 
लगता ही नहीं है तु बाहिर भी ल्गता है वह खोटे विचरे ही 
सदा आसक्त रहता है । हम नहीं कह सकते ह [ॐ मुनि-जनोकी 
उछृष्ट कोकोत्तर परिणति होना, यह किस्त तपश्वर्याका फल है ? मथवा 
एेसे कौन साधु होगि $ जिनको उ्छृष्ट तपका यह फर प्रगट दुभ. 


हिंदी-भाव सहित ८ साधुओंके गुण ) । ५९५ 


होगा £ भावाथ, एसे विरले है परंतु सन्वे साधुवेही है । जो अपनेको. 
साधु बताकर कोगोको छगते है वे साधु न समश्नने चाहिये । 

विरतिरतुछा शश्च चिन्ता तथा करुणा परा, 

मतिरपि सदेकान्तध्वान्तपपश्चविभेदिनी । 

अनक्चनतपश्वयो चान्ते यथोक्तविधानतो, 

भवति महतां नादपस्येदं फं तपसो विधेः ॥ ६८ ॥ 

अथेः--उन महासा साधुओंकी हम कहांतक प्रशंसा केर कि 
जिनमे संसारसे वैराग्य आओतप्रोत सदा भराद्दी रहता है, निरंतर जो 
राख्ौका ही चितन करनेाे ह, जिनका मन सदा करुणासे पूरित 
रहता है-जीववोंका कल्याण किस तरह हो, जीव सांसारिि दुःखंस 
फव ओर कैसे मुक्त हौ यदी विचार जिनके अतःकरणमे सदा जारी 
रहता है, जिनका ज्ञान, एकान्त दुराग्रह अथवा विपरीत ज्ञानरूप सधन 
अंधकारका नाञ्च करता है, मरण-समय जो समाधि धारण करते हैँ 
अथौत्‌ भोजनादि बाह्य सामग्रीको त्याग तथा भीतरी रागद्रेषको कष 
करके जो शाख्रानुसार आसाके स्वरूप चितनम डीन होते दहै । रएेसी 
परिणति होना यह छोटे मोषे तपश्चरणका फ नहीं है । एेसी परिणति 
महापुषकी ही दो सकती टै । दीन पुरुष रेसी आसोन्नति कहासि कर 
सकते है £ जो कि थोडेसे विन्नसे ही चायमान हो जाते है उनसे बह 
सवेङ्कष्ट तपकी आराधना कैसे हो सकती है? एवंजो कि निरंतर 
विषयवासनाम लीन रहते है, श्ाल्लाभ्याससे पराङ्मुख रहते हैँ जिनके 
चित्तम करूणाका नाम भी नहीं हे, एकान्त विपरीत श्रद्धाको जिन्होने 
अपने अन्तःकरणम्‌ स्थान देरक्वा है, मरते मरते मी जिन भोजनादि 
विषयवासना छरती नदीं है रेसे दीन जन क्या एेसी आस्मोलननि कर 
सकते हँ £ कभी नहीं । संसारवर्तीं जीव भी कुछ थोडीसी धम॑वासना 
पाकर अपनी परिणतिको सुषारते है; अनन्तानुर्बेधी तीव्र कषायकः उप- 
शम त॑था क्षय करके बिषयबासनाको कृष करते है, तथा एकदेश वृत 


५५६ आत्मानुश्चासन, 


धारण करके विषयव।सनाको ओर भी अधिक कम करते परतुतो भी 
क्या साधुर्जोके पदको पासकते दै £ कभी नदीं | 
तपश्चरणादि कायङ्केश्च सहकर कष्ट क्यो भोगे  धमेके साधनभूत 
शरीरकी तो रक्षा करना ही उचित है । इसका उत्तरः-- 
उपायकोटिदृरकष्ये स्वतस्तत इतोन्यतः । 
सवेतः पतनपाये काये कोय तवाग्रहः ॥ ६९ ॥ 

अथैः--अरे जीव, यह शरीर क्या रह सकता है £ कोरि यल 
इसकी रक्षाकेखिये कयि जांय तो मी यह शरीर इधर उधरसे विशीणे 
ही होता रहता है, एक दिन संपूण दी नष्ट हो जातादहे। तु दृसर्क 
खयं रक्षा कर या दृसरोसे करा, परंतु यह कभी नहीं रहेग। जी 
उत्पन्न हु है वह॒ अवदय कभी न कभी नष्ट होगा ही यह्‌ न्याय 
तुञ्चे क्या माम नहीं है ? फिर क्यौ तेरा यह आग्रह दै क्रि इसे में 
संमालकर रक्र्वू, कमी मी नष्ट नहोने द्‌ 

ता फिर क्या करनाः-- 

अवश्यं नन्वरैरेभिरायुःकायादिभियेदि । 

शाश्वतं पदमायाति भुधाऽऽयातमवेहि ते ॥ ७०॥ 

अथैः--अरे, बुद्धिमानी तो तेरी इस बाते है कि आयु-काया- 
दिक जब कि अवद्य नष्ट होनेबारे टै तो जवतक वे तुञ्चै छोडने न 
पावै तमी तक तू उनसे प्रीति हटाकर शाश्वत पदको प्रात करके । क्याकि 
तू उनसे विरक्तहोया मतो परंतुवेतो एक दिन तुश्च अवश्य ही 
छोडगे । छ, तृ उन यदि पहशेसे स्वतः ठोडदेगा तो राग- द्वेषजन्य कमे- 
यष न होकर अविनाश्ची पद्‌ तुश्च भिर जायगा ओर यदि वे तु्नै पहर्से 
छोड जांयगे तो रागद्वेषजन्य तीत्र पापका बंध होनेषे तुन्े संसारके दुःख- 
दायकं भ्वोमे रुखना पडेगा । पर जो शरीरादिक तुञ्चे अमी मिङेहैवे 
शाश्वत रहने बारे कभी नदीं है यह तू निश्चय समन्न; क्योकि आजतक किसी 
वूसरे मनुष्यके शरीरादिक भी शाश्वत रहे, जो कि तेरे भी चाश्वत 


हिदी-भाव सहित ८ जीवनकी अथिरता ) । ९७ 


गे? जब किये अवश्य नष्टहोने ही बर्ह तो तू उनसे प्लेस 
` नेह छोड कर यदि शाश्वत पदकी प्राक्ति कररेतो तेरी बुद्धिमानी 
हैजओ, तवतू रसा समन्नना किं यह पद मुने सहजर्यो ही मिर्गया| 
क्योकि उस पदके प्राप होनेमे तेरा गांठ्का क्या ठग जायगा? 
तपश्चरणादि द्वारा जो शरीर विणं होगा वह वैसे भी विश्चीणें तो 
होने ही बारा था। 
` आटु-कायादिकोंका नश्च स्वभाव दो शोक द्वारा दिखाते दैः- 

गन्तुमुच्छरासनि्वासेरभ्यस्यत्येष संततम्‌ । 

रोकः प्रथगितो बाञ्छल्यालमानमनरामरम्‌ ॥७१॥ 

अर्थः- जो श्वास निरंतर आते जाति हँ उनके द्वारा यह आतमा 
तो यहसि निकक जानेका निरंतर अभ्यास कररहाटहै परंतु मनुष्य 
इससे एक उर्टा ही संकदप बांधता रहता है कि मेँ कभी यहासे 
मरूगा हयी नही, मेरा आला अजर अमर दै । अरे, क्या तुश्चे यह नही 
दीखता क आयुके अंशा श्वासेच्छरासके मिते निरंतर कम हो रह हैः 
ओर इसी तरहका अभ्यास करते करते एक दिन यह आत्मा समी निकर 
जायगा । अथवा कितने ही अज्ञानी तापस कुंमक आदि योग साधन 
यह समञ्चकर करते ढे फि हम अजरामर हो जांयगे-इसी शरीरम 
सदा बने रहेगे । पर वे यह नदीं समञ्लते कि हम कुंभकके द्वारा जिन 
पराणोको वार वार अपने भीतर भरतेदैँवेही वार वार रेचकं योगसे 
बाहिर निकल जानेका अभ्यास कणरहेटै। जवकिेसादहैतोतु 
अपनेको अजरामर क्यौ समक्न रदा दैः क्यौ आगेके म्वोंका सुधार 
करनेकी तुदचै चिता नदीं दै £ ओर भीः- 

गङ्ल्यायुः प्रायः प्रकटितघगेयन्त्रसङिलं, 

खलः कायोप्यायुगेतिमनुपतत्येष सततम्‌ ! 

 किमस्यान्येरन्यद्रयमय मिद्‌ जीवितमिह, 
स्थितो न्त्या नावि स्वमिव मनुते स्थास्नुमपधीः ॥५७२॥ 


५८ आत्मानुश्चसन. 


अथैः--जायुष्य तो निरन्तर थोडा थोडा होकर क्षीण होता ही 
हे परंतु यह दुष्ट शरीरं भी आयुके साथ ही साथ क्षीण होता जाता है। 
इस प्रकार कुछ समय बीतने परये दोनो ही सवथा नष्ट होजाने बाले 
ह | जिन इन दोनो आयुक्रायका ही यष हारै जो कि जीवनेके वास 
आधार है तो प्रसयक्ष जुदे दीषने बारे खीपुत्रादिकी क्या बात हैः 
अथात्‌ जव कि जीवके साथ घानिष्ट संबेध रखने बाले ये दोनो ही स्थिर 
नहीं हतो खीपुत्रादि जो जीवसे प्र्श्च जुदे दील रहै दैवे कैसे 
चिरकालतक स्थिर रह सकते है £ उनकी स्थिति पूण होनेपर बे मी 
अवद्य तुक्षपे जुद होगे । एेसी अवस्थामे तेर यह समक्ष किमे कभी 
न मद्गा, ठीक उसीके पमाने करि जो मूख चरती हुई नौकामें वेढा 
हुमा रमसे अपनेको यह समन्न रहा हो किम स्थिरनेढा हुभाहं | 
यद्यपि उपे नौकामें बैठे हुए चाहे यह भान प्रल्यधसे नहो किम चल 
रहा हं, तो मी उसका चलना अवदय सिद्ध हँ । उशी प्रकार उखन्न हुए 
जीवका मरना मी जवद्य सिद्ध दै । 

इसके समञ्जनेके शियि बहुत ही सुगम अनुमान हं । देखो, जिस 
कुएक। पानी अरहट यंत्रके द्वारा थोडा थोडा बाहिर निकलता रहेगा 
वह क्यौ न कम होगा? इसी प्रकारं धरासोच्छरास द्वारा जिसका 
आयुष्य निरत बाहिर चला जाता हं उसका आयुष्य क्यो न 
धटेगा £ अवदय षटेगा ही । एवं जिक्षमे हानि निश्तर होते हण 
भी कृ बदवारीनदहदो तो उसका कभी न कभी सवथा निरशेष 
होना भी संभव ही टै । कुएका जर जब बढनेपे रुक जाता 
है तव जरूर नष्ट भीहो जाता हे। अयु भी जो जन्मसे पहर 
निश्चित हो जाता हं उसमे बढवारी कुछ होनेबाटी नहीं है । फिर जो 
आयु निरंतर श्वासोच््छास द्वारा घटरहाटै वह कमी कयो न नष्ट 
होगा : अथव नोकामे बेडा हज मनुष्य चाहे स्वयं गमन नहीं क्ता | 
तो भी उसकी शभश्रयभूत नोक। जव फि व्रिना रोकटोक चलीजा 


हिदी--माव हित ( जीवनकी असारता ) । ५९ 


रही है तो वह उसीमें बैठा रहकर क्यो न दूसरी जगह पहुचेगा ! इसी 
प्रकार जिसकं आधारख्प आयु-काय निरंतर क्षीणहो रहे दहै वह 
चाहं थोडा भी इधर उधर होना न चाहं पर उ्के आधारका जब 
सषा क्षय हो जायगा तब वह कहां रह सकता है? उसका मरण भी 
अवश्य होगा ईइ गतिसे दूसरी गतिको प्राप्त अवदय होगा | 
अव यह्‌ दिखाते हैँ कि जीत य। मरते सुख कमी नहीं है:- 

उच्सखेदजन्यत्वा इ ःखमेवात्र जीवितम्‌ । 

तद्विशमे भवेन्मृत्युखेणां भण कुतः सुखम्‌ ॥७२॥ 

अथः -अरे भाई, नवतक उच्छास दै, जीना मी तभीतक 
ह । परेतु श्वास मेनेमं निरंतर कष्ट हाता तो फिर जीना भी 
दुःखदायक ही हभ, जीनेमे युख केसा : जब कि वेदकारी उच्छास 
खतमदोजायतो जीन नहीं सक्ताहै, फिरतो मरणदही हागा। 
उस मरणम भी सुत नीं मिरु सकता है; क्योकि, जहां सुखमोक्ता जीव 
ही नहीं है वहं सुख केसा ओर किसको? अथवा मरनेको तोतू 
स्वयं ही दुःखमय मानता दहै । जब करि मर्ण होता है तम्र वेदना भी 
जीवको प्राय इतनी होती है करि जिसका वणेन करना मी कानि है| 
जब कि जीवको जीते हुए र्म सुख नहीं दहै ओर मरनेपर मी नींद 
तो कटो, संषारमं सुख कैसा ओर क्षरे सुलह तो एकमात्र 
शरीरसे स्नेद छोडनेपर रहै, जिसे कि आगेके खि ररीरका 
सं्बेष ही टूट जता है । शरीर रहते हुए तो कहीं कमी किसको 
भी सुख नहीं है । 

जीनेमे सुख दोना असभव ओर जीनेकी क्षणिकताः.- - 

जन्मताखद्रुमाज्न्तुफलानि भरच्युतान्यधः । 

अभ्राप्प मृत्युभूमागमन्तरे स्वुः कियच्चिरम्‌ ॥ ७४ ॥ 

अ्थः--जन्मरूप ताखवृक्षके उपरमे द्रटकर जन्तुखूप शल 
नीवेकी तरफ जो गिर रहे है वे मरणकूप मूमितक न पहुचकर बीचतें 
कितनी देरतकं ष्टैगे 


० जातस्ानुश्ासन, 


भावाथेः- - जैसे तालवृक्ष समी बृक्षोमे ऊंचा वृक्ष है परंतु उससे 
भी द्रटकर नीचे पडते हुए उसके फल बाचमे करितनी दैरतक ठहरते 
हैः बहुतही शीघ्र वे भूमिपर आपडते हँ । इसी प्रकार गर्मावतारसे केकर 
उत्पति पथ॑तकी अवस्था हर तालबरृ् आर मरण हुआ नीचेकी भूमि, 
एवं उदन्न होकर मरणपरासिपे पहठे तक बीचकी जो अवस्था ह वह 
हआ अंतरार ! एषी अवस्था जीवक्रा जन्म केनेके अनन्तर अन्तरा- 
लम रहना कितनी देरतक हयो सकता है £ बहुत दही थोडी देर वह 
मरण-मूमितक पहुच जायगा । संभव भी यही है । जीवकरे जीनेका कुछ 
भी ठिकाना नहीं रहता है | चा जब उपक मरण हो सकता है । 
प्रथम तो किसीको यही बात मादस नहीं रहती कै प्रा या किक्ीका 
मी आयुष्य कवतकका हे £ किपीका आयुप्य यदि अधिक मी हुआ तों 
भी बौचमे अनेक कारणोसे क्षीण हो जानेकी संभावना रहती है जिससे 
फिछोरी भी अवस्थामें मरणदहो जाना संमवटहै। विरखाद्ी को 
एेसा जीव होताहेक्िजो पणे आयुष्य मोगकर मरताहो, नहीं 
तो सभीका श्रायुष्य कुछ न कुछ क्षीण होता ही है | चिता रोग अदि 
आधिन्याधियां सभी जीरवोको ठगी रहती है जो क आयुःक्षयके खास 
कारण हैँ | देखते मी हैः कि बहुतसे जीव जन्म लेकर बहुत हं जल्दी 
जल्दी मर जति है, बडी अवस्थातक बहुत ही थोडे मनुष्य जीते जागते 
रहते हैँ । इसीरिये इस जीवनको अतराल्की उपमा दी है । इस प्रकार 
जीवनक क्षणमंगुर समद्कर थोदेसे युखामापतके खोभसे अपरी आस्- 
हितका साधन छोडना नहीं चाहिये, जिससे कि अविनश्वर स्वाधीन सुख 
भ्ाप्त हो सकता है, मोर जहसि फिर मरना नहीं है । 

मनुप्यकी रक्षाका दोना असंभव हे । देखोः- 
क्षितिनकधिभिः ` संख्यातीतेबेहिः पवनेखिभिः, 
परिटेतमतः खेनाधस्तात्‌ खलासुरनारकान्‌ । 


7 
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हिदी-भाव सहित ८ जीवनकी अभिरता ) । 


उपरि दिषिजान मध्ये कृा नरान्‌ विधिमन्तरिणा, 

पतिरपि नृणां त्राता नेको श्रङ्ष्यतमोऽन्तकः ।७५॥ 

अर्थः- हधरके सृटि-कायं करनेमे मंत्रीका काम देनेवाला जी 
विधाता, उसने मनु्योको निल समञ्चकर अनेक प्रकारसे उनकी रक्षा 
करना चाहा । जहां मनुप्योको रहना था उसके आस पास तो असंख्यातं 
दीप समुद्र, खाई करकी जगह तयार कराये, उनके भी आगे सवके 
बाहिर बीस बीस हजार योजन मोठे बातबलर्योके तीन कोट तयार 
कराये, ओर उनके भी आगे स्वं व्यापक आकाशको रक्वा । इतने 
कोट खाहयोके बीच मनुरप्याको रक्वा । उपर नीचेकी भी रक्षा 
करना उसने छोड नदीं । नीवेकी तरफ तो दुष्ट स्वभाव बे 
रूर अघुर तथा नारकिरयोको वपाया ओर ऊगरकौ तरफ देर्वोका 
वास कराया | निरंतर मनुष्योकी रक्षा होनेके यि मनु्योमंसे ही 
बलबानोको राजा बनाया । प्रतु मनुष्योके स्वामी राजा मी उनकी 
रक्षा नहीं करसके ओर खाई कोट आदिते भी उनकी रक्षा नहीं 
हुई । जब कि स्भेतोबली यम॒ अकर्‌ मनुष्यक्ञो पक़डरेता हे तब उसका 
रोकना सवथा असाध्य हौ जाता हे । 

परंतु वह यम करता क्या! जीवको तोनष्ट कर ही नहीं 
सकता टै, केवर उप्र जीवका पुराने शरीरे वियोग करा देता है । तो 
भी शरीर तो नवीन मिरु जाता है परंतु पटिका शरीर छोडनेभं जीवको 
बहुतसे कष्ट अवरस्य होते है भौर जिन व्तुओंके साथ इष्ट मानकर 
प्रीति उतयन हई है उन वस्तुर्भोका वियो१ नेते अंत कष्ट होता है| 
इसीलियि जब ॐ शरीरी रक्षा हना अपाध्य है ओर यहां की समी 
वस्तुओंसे वियोग अवदय होने बाला दै तो फिर इधर प्रीति करना पूरी 
मूता है । प्रीति आसस्वमावके साथ करनी चाहिये जो सदा शाश्वत 
होनेमे कभी जपनेमे जुदा होने बाला नीं दै । एेसा करनेसे आगामी 
नवीन शरीर धारण कना नहीं पडेगा जिससे कि वार वार एसे दुःख ` 


६२ आसानुशासन. 


भोगनेकी वारी आया करै । क्योकि, पर वस्तुओंमें रागद्वेष टिके 
कारण विभाव परिणाम होनेसे जो शरीरजनक पापकम वैधता है वह 
जीवकी परिस्थिति स्वाभाविक रहनेपर नहीं षेगा । जब कि शरीरका 
बीज ही नहीं रहेगा तो नवीन शरीरका अंकुर किस तरह प्रगट होगा 
इस प्रकार स्वाभाविक परिणति रवनेपे करमशः शरीरका अभाव, तज्नन्य 
दुःरखोका उच्छेद तथा अव्याबवाध सुखमय मोक्षी प्रापि हो सकती है । 
कारकी अनिवाये गतिका दष्टान्तः-- 

अविज्गातस्थानो व्यपगततनुः पापपालिनः, 

खलो राहुभास्वदशशतक राक्रान्तुवनम्‌ । 

स्फुरन्तं भास्वन्तं किर गिरति हा कषटपपरम्‌, 

 परिभरापे कटे विलपति षे को रि बलवान्‌ ॥७६॥ 

अथेः--पहकेसे जिसका इतना पता भी नहीं रुगपाता कि यह 
कहांपर हे, कहां होकर आवेगा; जिसको रोग ॒शरीररहित कहते हैः 
दूसरौको निगर जाता है इसल्यि जो पापी है; जिसका देह काला अ- 
व्यत मिनि है । एसा दष्ट राहु, प्रकाशमान उस सू्॑को भी समय 
पाकर गिर जतादहेजो कि सूयं अपने देदीप्यमान हजारो किरणे द्वारा 
संपूणे ोकको प्रकाशित करता है । इसी प्रकार जिस जीवका भी जायुः. 
कमे भोगकर शुक जाता हे उसका अंतकारु आजाने पर पापोदय होनेसे 
एेसा कोन बरुवान्‌ है जो फिर उस जीवको बचा सकता हो : अहा, वह 
कष्ट अवाच्य हे । यह यम भी ठीक राहुके समान ही हे, क्यो, यह मी 
शररिरहित अमुततिक हे, इसके रहनेका भी कोरे नियत स्थान नहीं है, 
यह भी पपी दहै, मकिनिटहै। जो घातकी हो उसीको लोग मकिनि, दुष्ट 
कहते है । इकीलियि कविजन कालका स्वरूप काला, भवकर्‌, क्रः 
हिंसक वणन करते हैँ | 

कालको एसा मानना केवर उपचरित नयके अनुसार दै, न क 

उसका एसा स्वरूप यथाथ ही हे । क्योकि; काल -द्रन्यके जो टो भेद 
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हैँ उनमेसे निश्चय-नयाभ्रित काल तो द्रव्यस्वरूप है जिसको कि वस्तु- 
भोकी उत्पत्ति तथा विपत्तिमे सीधा सहायक माना ही नहीं जाता 
है । रहा व्यवहार-नयाधीन काठ, परंतु वह भी जान-वृह्षकर किसीका 
कर्ता हरता नहीं है; क्योकि, वह जड वस्तु है। जडम करने हरने्की 
कर्पना तास्विक विचारसे नेतान्त दूर है । वस्तुक स्थिति उसके बंषनादिकी 
योग्यतापर रहती दे । जेसे एक घडेका यदि खूब सौककर मजबूत बनाया 
या अभिमे खुब अच्छ पकाया अथवा उसमे कोहं आधात जल्दी न 
रग गया हो तो वह अधिक समयतक ठहरता है, नहीं तो नदीं । इसी 
प्रकार सभी वस्तुर्जकी स्थिति निरनिरले कारणव्रश हीनाधिक हु 
करती है । इसल्यि काल्मे कुछ भी समथे कारणता नहीं है । यथाथ 
देखा जाय तो व्यवहार कार कोई निराली चीजभीतो नहीं किंतु 
निश्चय कालके द्वारा उत्पन्न हदं जो वस्तुओंमे निरनिराटी स्थिति वही 
ग्यवहार कार कहाता दं । उसे करीर तो उन उन वस्तुर्जका ही 
पर्याय कहा है ओर कहीं कहीं पर वध्तु-पयीयोकी मयौदा सूचित कने 
बाला, परंतु निश्चय कालासंबधी पयाय एेसा कहा ह । वस्तुकी स्थिति. 
पूणे होनेपर अवद्य ही पल्टन हग) । इसी अथेका भयंकर खूप दिखाने- 
के ण्यि लोमे यह कल्पना चलगईं है किकाल जीवको मारतादहै) 
उसके आजानेपर जीवको कोद भी बचा नही सकता हे; इत्यादि, इत्यादि । 
दसरा रष्टान्तः--- 
उत्पा मोहमद विभ्रममेव विष्वं, वेधाः स्वयं गतधघूणष्ठगवद्थेषटम्‌। 
संसारभीकरमहागहनान्तरारे, हन्ता निवारयितुमत्र हि कः 
समथे; । ७७॥ 
अथैः- वेधा नाम पूर्वोपाजित कर्मका है । यह पूरा ठगदै। 
निदंय ठ¶ जिस तरह रेोर्गोको मादक वस्तु लिला पिकाकर असावधान 





--- --------~----~-~---- --=-----~ + ~~~ 


' विरूसितविधेः ` णेता भौ पाठ हे । ठेमा पाठ माननेतत ' विलसिते भुक्तो, तरिपिरायः कमै छस्य 
वत्य पुसः › अथौन्‌ भोगकर्‌ पंतम होगया तै ब्रायूकम जिसका उप्त पुरषका रेता नाम ब्रन 
जाता हे । ८६४ 


६४ आमशासम, 


करके किसी निर्जन स्थानम माररा बट-कारकर मारडारते हैँ उसी 
तरह यह निर्दय विधाता भी संका जननोंको मोहकर्मोदय-जानित राग- 
दवेषके हारा हिताहित-परीक्षामे असावधान बनाकर, महाभयंकर संसार- 
बनके बीच आत्मीय धनको दृटकर मारडारुता है । जब कि वह मारने 
गता है तथ किप्का सामथ्यं है कि उससे जीवको वचि ? 

जिस निमित्तसे एक पयोयमे पर्यायान्तर हो जाता है वह निमित्त 
हयी कार है । वतमान आयुःकमेके समाप्त दोनेसे तथा आनुपूर्वीं आदि 
कमेक नवीन उदय होने जीवका एक पयाय बदरुकर दृसरा पयय 
उत्यज्न होता है इसस्यि दैवया क्म ह सच्चा काल है। बही इस 
®ोकमे काठकी जगह कहा गया है | यह कायेका कारणम उपचार 
किया गया है | कार नाम किसी पयीयके अन्त समयका है । जीवोके 
पयार्योका अंत दैवनिमित्त द्वारा होता है इसर्यि कारणम काका जरो- 
पण युक्तिसंगत कहा जा सकता है । इसपरसे यह भी सिद्ध होता है 
कि जबतक जीवके साथ कमं रगा इजा है तबतक काटे बचना नहीं 
हो सकता हे । सिद्ध भगवान ही कमेरहित हैँ शसस्यि वे कारुसे भी बचे 
हुए हें । 

अनियत आजानेबारे कालसे सावधान रहनेका उपदेशः-- 

कदा कथं कुतः कस्मिभ्नित्यतक्येः खलोऽन्तकः । 

भ्रामोदेव किमिदयाध्वं यतध्वं श्रेयसे बुधाः ॥७८॥ 

अथेः-- अं सुक मनुर््यो, काल त्यै छोडते वाला तो दै नही, 
आवेगा तो अवदय ही । फिर तुमां ही क्यो बैठे हो? अपने कक्ष्या 
णाथ यटन क्यो नहीं कःते? वह आनेवाला अवद्य है यह्‌ निश्चय 
होक! भी कव आवेगा, किस तरह अवेगा, कासे आवेगा भौर कटां 
पर आवेगा यह निश्चय ही नहीं है । कोन जाने, कब आवेगा, किस 
तरह आवेग, कहांसे आवेगा, कहांपर आवेगा ? रेसी हारूतमे कुछ 
मी यतन न करके निश्चिन्त 9 रहना, अथवा यह विचार करना कि 
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जन वह आवेगा तभी हम उपाय करगे, कितनी बडी मूल है? क्या 
ठीक उस समय यत्न करनेसे कुछ भी होगा ? आग लग जानेपर कभा 
खोदना क्या कुछ भी उपयोगी पड सकता है? यत्न भीजोतुम करो 
वह शरीर रक्षाथं नही, किंतु आगे शरीरका संबंध न रहकर निरतिश्चय 
सुखकी प्रापि हो इसख्ियि करो । रारीरकी तो हजार रक्षा करनेपर भी 
वह नहीं रहेगा यह निश्चय हो चुका दै । इसख्यि, 

असापवायिकं प्रत्योरेकमारोक्य कञ्चन । 

दन्नं कां विषं हेतुं निथिन्ताः सन्तु जन्तवः ॥७९॥ 

अथेः- तुम रेसे एक किसी देशम जाकर निश्चित वास करो 
जहां मृस्युका कुछ मी संध न हो । ठेषा कोर एक कारु देखो कि 
जिसमे मृस्यु न आसकता हो । कोई एक एेसा ढंग सोधो जिस तरद चल- 
नेसे मृत्यु आक्रमण न करसकै। कोई एक कारण पेता भिकाज कि. 
जिसके अवलम्बनसे मुत्युकी दाद न लगसकती हो । यह सन जब तुम 
करलो तब तुद्य निश्चित होना चाहिये | परंतु यह ध्यान रक्खो कि 
जबतक तुमने शरीरका संबंध छोडा नहीं हे तबतक एेसा देच, काक, 
विधि तथा हेतु कभी नीं मिरनेवाखा है । रसे देशादिक तो तक्षं तमी 
भिरेगे जब कि तुम शरीरसे स्नेह हटाकर वीतराग होकर अध्यात्म 
चितवन करने र्गोगे । क्योकि, एेसा संध संसारम तो कहींपर भी 
नहीं है; एकमा दै तो संसार छ्ररकर होनेवाखी चिदानंद दश्चाके 
भाप्त होनेपर है । इसर्यि शरीरक्षाके भ्रयलनम लगनेसे वुज्ञारा मृलयुसे 
छुटकारा होना असंभव है । इसीख्यि इस घुने छोडकर आत्मकल्याण 
करनेके सिये तुद्य यत्न करना चाहिये ! | 
लीको अनुपसेव्य दिखाति है:- 
अपिहितमहाघारद्रारं न कँ नरकापदा,+- 
मुपकृतवतो भूयः किं तेन चेदमपाकरोत्‌ । 
% 


६६ नात्मानुकशास्न. 


कुशखबिरयज्वााजाले कलत्रकटेवर, 
कथमिव भवानत्र मीतः पृथग्जनदुरमे ॥ ८० ॥ 

अथः- खीमे मर्यादित आसक्त होनेबारे मनुष्य, क्या आत्म- 
हतस वंचित होकर अनेक पाप संचित करके नरकमें नदीं पडगे ? 
अवद्य पडेगे । जब कि एसा नैश्चित है तो खीरत मनुप्योको नरककी 
धोर आपत्तियोंमे प्रवेश करानेके छिये खीका शरीर, खुका हुआ बडासा 
द्रवाजा ही समज्षना चाद्ये । इसीख्यि अनेक 'उपका करनेवारे 
जीवका भी इससे अपकार ही हुआ कहना चाहिये ओर मनुष्यके 
कल्याणको भस्म करनेके श्ये इसे प्रखर अभिज्वाला समञ्ना चाहिये । 
अरे, यह कलत्रकरा करेवर, नीच, पामर, अज्ञानी जनोंको दरेभ्य सरी- 
खा जान पडता है । तं इसका स्वरूप अकल्याणकारी समश्चकर भी 
कयो इससे प्रीति करता है? 

पुरूषोंको मुख्य मानकर उनको संबोधकर यह उपदेश दिया 
गया है कितु खीकेख्यि जब यह उपदेश समञ्लना हो तब एेसा अथै 
करना चाहिये छि, शियां कुत्सित व्यभिचारी पुरूषोके संबेधसे व्यस- 
नम आसक्त होकर आत्महितसे वंचित रहती हुई अनेकं पाप संचित 
करके क्या नररकोमं नहीं पड ती ? भवर्य पडती हैँ, ओर उनको नरकामिं 
पाडनेके निमित्त पुरूष होते है । इसस्ि वे उन्हे नरकके घोर दुःखोमे 
भ्रवेय करानेके स्यि उघड हुए विशार द्वारके समान है । एवं पुर- 
घोंका कामपूणं अग, ल्क समस्त कस्याणको जला डारुनेबाङा 
जाज्वल्यमान जभिरछुकिगके समान है । गृहधममे सिके द्वारा पुर- 
पोको जो अनेक उपकार मिरुते हैँ उनके बदले, वे पापी पुरुषै कि 
जो उनको नरकोमे डारुकर उनका अपकार करनेवाले दँ । कामसेवनके- 
स्यि समथं एसे पुरूषोका प्राप्त होना वेदी श्ियां दुलभ समक्षती है जो 
नीच, शुद्र, अज्ञानपूणे है । उत्तम सियोको वह शरीर कुछ भी . अपूव 
अनुपम तथा दुर्भ नहीं जान पडता दै; क्योंकि, पुष्यके उदयते 
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उत्तमसे उत्तम पुरुषोका संबेध होना सहज है तो भी निस्सार होनेसे 
आदरणीय नहीं है । इसीषियि हे कुरीन भगिनि्यो, तुम दसम आसक्त 
मतहो जिससे कि तुषं अनेक भवांतक नरकादिके घोर दः 
भोगने पड । 

ग्यापत्पवेषयं विरामपिर मृकेप्यभोगोचितं, 

वि्व्‌्चुरक्षतपातङ्कषङयथितादग्रापयोश्छद्रितम्‌ । 

मानुष्यं पुणभध्षितेश्चुसद्शं नाम्नेकरम्यं पुन, 

निस्सारं परलोक ब्रीजमचि रात्‌ कृत्वेह सारीङुर ॥ ८१ ॥ 

अथैः-ईलके सि, आदि अतम तो सभी निरुपयोगी ही होते 
है, बीच बीचमे निस्त गट भी सभीमे रहती दै । गांोंकी जगह 
अतिशय कोर तथा नीरस होती है इषस वह किपीभी कामक 
नहीं होती । रही नीचेकी जड, वह मूभिके भीतर रहनेसे सवैथा नीरस ` 
कटोर होजाती है इछि वेह भी निशूपयोगी दही हे । उपरी भागतक 
तो रस पहुच दी नहीं पाता, वह केवर नीरस नीरसे मरा रहता हे इस- 
्विउपे भी खोग निरूपयोगी समश्चकर फेकटही देते | गांटेके बीच 
बीच कुछ थोडासिा भाग रेस होतादहैकिजो खाया जासकता है । 
प्रथम तो बुद्धिमान मनुष्यको वहं चाहिये कि वह उपे भोग्य होनेपर 
भी संपूणे न भोगकर कुछ बीजफेर्यि मी शेष रक्एवे, नहीं तो फिर 
जगे वैसा मोगना कां भिर सकैगा ए परंतु वह सांटा जितना क भोगे 
योग्य दै उतना भी यदि सडगयादहो, काना पडगया हो तोक 
बह जरासा भी भोगने योग्य नहीं रहता । पेषी हारते यदि के 
मूख मनुष्य उसे खानेकेश्ि चीड फाड डरे तो उस मनुष्यको उस 
सदिसे कुछ खनेके लायक तो मिरु ही नहीं सकता, उल्टा याही 
फकदेनां पडेगा । यदि खाया भीतो जरसा भी मीठा स्वाद्‌ न आकर 
उकूटा वह चित्तको ग्लानि उत्पन्न करेगा । इसरखियि उसको खानका 
उथोग॒ करनेपे खनेबारेका तो कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होपकता 


६८ आत्मानुञ्चासन, 


ओर वह सांडा यां ही खराव जाता है । एेसी हालतमे वह मनुष्य बुद्धि- 
मान समज्ञा जायगा फिजोउसेयों दही न खोकर कर्टीपर बोदे, जिसमे 
कि आगामी बहुतसे अच्छे अच्छे साटे खानेके कायक उस एक सडे 
हुए सिसे उत्पन्न हो सकते है । 

इसी प्रकार मनुप्यजीवन भी एक सड हुए साटेके तुल्य हं | 
इसमे गांसकी तरह तो बीच बीच अनेक आपत्तियां आया करती है 
ओर बुढापा उपरी अंगोरेकी तरह सवेथा नीरस होता दही है, जिस्म 
कि सवं ददवियां ओर शक्ति क्षीण हो जानेसे किसी भी भोग्य विषयका 
सेवन नहीं होपाता हे । रही बास्य अवस्था, वह भी अत्यंत अज्ञानपूणं 
होनेसे सुखसाधक नहीं ह । योवनके सयय जो आपत्तिरूप गांटौके बीच 
नीचमं कुछ थोडीसी भोग्य अवस्था है वह भी जव किष्षुधा, तरण; 
फोडे, विीण होना, कुष्ट रोग होजाना तथा व्र्णौमं सडकर कीडे पड- 
जाना इत्यादि भीषण रोगोसे व्याप्त तो उसमें भी रति करनेसे क्या सुख 
होगा ? कुछ भी नदीं । इसीख्यि यह मनुभ्यमव कने सांठेकी तरह है । 
जिस तरह सांटेका नाम अच्छा माम पडता है परंतु सड जानेषर उप्त 
सिका स्वरूप बहुत ही बुरा दीखता है इसी तर्ट॒मनुष्यभवका भी 
नाम तो बहुत ही अच्छा हं परंतु विचारने पर स्वरूप बहुत ही बुरा 
दुःखदायकं जान पडता है । इसल्यि इसको भोगम विपा देना तो 
मूसैता है ओर इससे तपश्वरणद्वारा आगेके भवको दुधारणेना बुद्धि 
मानी है । 

शरीरकी क्षणिकता पृष्ट करते है- 
. भ्रसुप्रो मरणश्ञज्ञं भवुद्धा जी वितोत्सवम्‌ । 

प्रत्यह जनययेष तिष्ठेत्‌ काये कियचिरम्‌ ॥ ८२ ॥ 

अथेः-- जब जीव सोजाता है तब तो मराहुभासा दीखा 
करता है ओर जाग उर्तादै तव जीनेकी खुब चेष्टा करने र्गतां 
है। रसा हाल किसी एक दिनका नहीं है किंतु प्रतिदिन रसा 


हिंदी माव सहित ( जीवनकी अभिरता ) । ६९ 


ही हुभा करता है । जो फ इस तरह प्रतिदिन अंत हानेकासा अभ्यास 
किया करता है वह कटांतक इस शरीर” ठउहरेगा, बहुत ही शीघ्र कभी 
न कभी सचमुच दी निकर जायगा । अथवा जो सदा एेसा धोखा देता 
है उसका कहांतक यह विश्वास किया जा सकता है कि यह कभी 
सचमुच ही न निकर जायगा ? वह तो कभी न कभी अवदय निककेगा । 
इसख्यि उसके रहते रहते जो करना हो वह करञेना चाहिये । करना 
यही है $ विषयसे प्रीति हराकर तपश्चरणद्वारा परभवका सुधार कर- 
ञ्या जाय । इस प्रकार शरसे आसाके हितकी आग्ञा रखना सवथा 
निमूल है । 
अन यह विचार करिये कि कृटुंबसे आत्महित होता है या नहीं ? 

सलयं वदात्र यदि जन्पनि बन्धुकृत्य, 

माप्तं त्रया किमपि बन्धुजनाद्धिताथेम्‌ । 

एतावदेव परमस्ति मृतस्य पथात्‌ , 

संभूय कायमदहितं तव भस्मयन्ति ॥ ८३ ॥ 
 अथैः--अरे जीव, तुं सांच कट, इस जन्मभरमे तुञ्चै बन्धु- 
अर्नासे होने योग्य क्या कुछ थोडासा भी उपकार आजतक कमी 
मिला है? सन्चाबधुतो वही कहाताहै जो निरंतर कुछ मी उपकार 
करता रहता हो । हां, इतना उपकार बेधुजनोंसे अवश्य हु करता है 
कि जो जीवको दुःख देनेवाला अतएव जीवका शश्रु था उस शरीरको 
मरनेके पीछे वे सव मिलकर जलादेते हैँ । तेरे भी शर्यरिको इसी तरह 
तेरे बंधुजन एकं दिन सब मिरुकर जलादँगे । इतना तेरा उपकार उनके 
हाथसे अवद्य हु समञ्चना चाहिये; क्योंकि, जो दुःख देनेबार 
दघरु होता है उस रघुम जो दुःखका कुछ मी बदला ले वही अपनामित्र 
तथा बधु समञ्लना चाहिये | परंतु तू यदि यथाथे विचार करेगा तो 
तञे विश्वास होगा [क मेरे जीतेजी बधुओनि मेरा कमी कु भी दहित 
नदीं किया । सभी बंधु अपने अपने मतर्वके गरजी हँ । जो तेरे कु 
भी उपकारी नहीं दै उनके साथ तृ क्यो अश्मान स्नेह करता है ? 


७० आ स्ानुक्चासन, 


बधुजर्नोके द्वारा जो विवाहादि उपकार होते है उन्हं अपकार 
सिद्ध करते है :- 
जन्धसंतानसपादिविवाहादिविधायिनः। 
स्वाः परेऽस्य सङृत्माणहारिणो न परे परे ॥ ८४ ॥ 

अथेः-चिरकार्पर्यत जन्ममरणोंके दुःख देनेवारे अहम 
कमेक संध, विवाहादिक रागवधेक कार्यो करनेसे होता है । इसस्यि 
जो कुटुंबी जन दहित समञ्चकरं विवाहादिक कराकर जीवको संसार 
वासनाओमिं फसति दै वे असली वैरी है; कर्ोकि, उनके उपकार कर- 
नेसे जीवको चिरकारुतक संसार दुःख मोगने पडंगे | जो कि एक 
वार प्राण हरङेते हैँ उन वैरियोंको असली वैरी नदीं समक्चना चाहिये; 
क्योकि, एक तो एकवार प्राण हरलेनेमात्रसे उन बंधुजनौकी बराबर 
उनका अपराध नहीं होता किजो बधुजन, रागमाववर्षक कारण 
मिलाकर जीवको चिरकारतकं दुःखदायक कर्मोसि बद्ध करादेते है, 
दूसरी यह बात कि जो भाण हरने बकेरैवे अपराधी दही नहीं हैं। 
जपराषी वह होता है जिसने स्वयं कुछ अपराध क्रिया हो । जबतक 
आयुष्य कमी उद्यावली प्ररु है तथा दृक्षरे भी शुम कर्मोका उद्य 
होर्हा है तबतक जीवका मारनेवाला कोन है £ जन कि आयुकमे पूणे 
हुआ तच विना मरे भी जीव मरजाता है । इसरख्यि वेचारे पामर 
जीवको भराणधातमे निमित्तमात्र हो जनि प्राणतो कहना मूल है । 
तीसरी बात यहभीदहैकिजो ऋणको द्ुंडाता दहै वह ऋण द्ुडाते 
समथै चां दुःखदायक् जान पडता हो परंतु अषरी दुःखदाता नही 
है जीर जो ऋणं कराता है वह उ6 समय चहं सुखदायक ही जान 
पडताहोतोभी उसे दुःलदाता दही कहना चाहिये । जा आयुकमं 
पहके बाधखिया है ओर भव उदयम अरहा है वह पुराहृए बिनातो 
दृर्‌हो ही नहीं सकता, परंतु जो कोर उपे शीघ्र ही पूरा करदे उष 


१ ‹ ल्ल नाम अपना, अथा बधुजन | ' पर्‌ ` डाब्दकरा अथ रश्चहे। 


दिदी-भाव सहित ( भंधुभसे दुःख ) । ७ 


ऋण मोचक कहना चाहिये । ओर इसीख्यि उसे अपना उपकृता सम- 
कलना चाहिये | जिसने प्राणधात किया हो उसने शेष रहे हुए आयुको 
तत्काल ही पूरा कराकर उसमे जीवको द्ुटकारा कराद्िया इसकिषे उसे 
उपकतौ न कहा जाय तो क्या कहना चाये ? हां, जिन ॒बंधुओने 
विवाहादि रागदरेषवर्धक कार्यम फसाया उन्दने पाप-कमेङप नवीन 
अइणसे जीवको रतत फिया इसश्यि ये बंधुजन अवदय पूरे शतु है । 
वंधुजन जब कि धनकी मदत करते है तो वे सुखके कारण हुए, दुःखके 
कारण कैसे हो सकते है इस अरमको हरते दैः-- | 
रे धनेन्धनसभारं पक्षिप्याश्चाहुताश्षने । 

ज्वङन्ते मन्यते भ्रान्तः शान्ते संधुक्षणे क्षणे ॥ ८५ ॥ 
अर्थः--अरे मूर, बहुतसा दधन डारकर आप ही अभरिको 

इधर उधरसे खुब चेताकर उसके बाच पडकर जरना कौन पद 
करेगा ? ओर यदि हस तरह अपने ही हाथसे ईधन पडकर अभि चेत 
गया हो तथा उसमें फस्तकर अप स्वयं जल्ने ल्गाहोतोभी उस्त 
समय अपनेको सुखी कोन मानेगा ? यदि उस समयभी जो सुखी सम 
हरहा हो तो उसके बराबर दूसरा मूख कोन होगा £ कहना चाहिये 
छि वह पूरा पाग है । इसी तरह जिसने बंधुजनोकी भेरणासे अपनी 
आदाय अभिमे धनदूप ईधन डालकर उसे खुब प्रदीप करक्या हो 
ञओर उसके बीचमे फसकर आपही जलने लगा हो, तो भी अज्ञानवश्च 
समञ्नता हो क मे खूब सुखी होगया, तो उसके बराबर कोन वृसरा 
मूख होगा ? ज फ धनके बढनेसे तृष्णा, चिता बढती है तो वह 
सुखी कैसे कहा जा सकता है । जत्र फ तृष्णा, चिता आदि दुःखोका 
कारण होनेसे धन सवैथा दुःखका दी कारण है तो उसके संग्रह . कर- 
नमे ओ बंधुजन सहायी होते टै वे सच्चे हितकता वधु केसे कहे जा 
सकते है ? सच्चा बंधुतोव्हीदै क्रिजो तृष्णाके कारणमूत धनसे 

तृष्णा हटवाकर संतोष तथा स्वाधीन अध्याल सुखम कगावे । 


७२ आत्मानुश्ासन, 


युवावस्थामे विषययुल भोगकर बृद्धावस्थामे धमे साधनेकी 
हच्छा रखने बाकेते कहते है:-- 
परितच्छेन देहाभिगच्छति शुद्धिरेव तव बुद्धेः । 
कथमिव पररोका्थ जरी वराकस्तदा स्थरति ॥ ८६ ॥ 
अ्थै!--बुढापा आनेपर रोगोके बार कारेसे सफेद हो जति 
है, बुदधिकी सावधानी भी नष्टहो जाती दै। बुद्धिविकासका स्वरूप 
ठीक सफेद वर्णन क्रिया जा सकता है परंतु वह अद्य चीज है इस- 
श्ये उस बुद्धिकी सावधानीका निकर जाना, एक चीजको बाहिर प्रगट 
होते हए देखकर कविने सिद्ध किया है । इसको कविकोग उसक्षा 
कहते है । वह र्यो कि, अरे मूख, तु समज्षता दोगा कि युवावस्थामें 
भोरगोको खूव मोगकर भी वुढापेके समय धमेसेवन करदंगा जिससे कि 
परलोकका सुधार होसकता है । परंतु तेरी यह समञ्च बहुत भूकी रै; 
क्योकि बुढापा आजानेपर जो तेरे बारु सफेद पडजाते टै, उन हम 
णेता समक्षे है कि वे बार नहह । तो, इस छलसे तेरी सुध बुध 
शशीरसे निकर रही हे । इसीश्यि तो बढापेमं बुद्धे सावधान नहीं रहती । 
सावधानी जो बुद्धिकी थी वह जब चरीरसे निकलगई तो सावधानीके 
रहते हुए जो काम होस्कते है वे काम फिर कैसे पूरे पगे ? इससे तो 
बुदढापा आजनेपर छोरी छोरी बाता तकका स्मरण नहीं रहता, समञ्च 
भी उल्टी हो जाती है । एेसी दाक्तमे जब कि एेहिक छोरी छोरी 
बाते भी सक नही रहसकती तो फिर परलोक संबेधी पूरा लक्ष्य रखकर 
करने योग्य र्मकाये केसे कयि जासकते है ? करना तो दृर रहा, उन 
कार्मोका स्मरण भी सकि ठीक कहांसे रहटसकता है £ अरे भाई, इसख्यि 
पुत्रै जो कुछ करना शो उसे हसी समय करे | 
विषयमे न फसकर परमाथप्रहति करनेबारकी दुकेमताः-- 
 इष्ाथादयदवाप्रतद्धवसुखक्षार।म्भसि भर्षुरः- 
म्मानापानसदुःखवाडवशिखासंदीपिताभ्यन्तरे । 


हिंदी-माव सहित ८ संसार एक समुद्र है ) । ७३ 


शृत्यूत्पत्तिजरातरङ्गचपठे संसारघोराणेवे । 

मोदग्राद्िडारितस्पविव रादुरेचरा दुलभाः ॥ ८७॥ 

अथैः- संसार, एक भयेकर विस्तीणे समुद्रे समान है । 
समुद्रम खारा जर भरा रहता टै जिपषको यदि कोईमी पौतादैतो 
उसकी त्ति नहीं होती, उल्टा दाह बढता टै । इसी तरह संसारसम- 
दमे विषयजन्य सुखद कि जो क्षणभगुर होनेषे तथा दुःखपूणं 
होनेसे पीने ेकी तुति नहीं करपकते । समुद्रम जेसे वडवानर 
अभ्चि जलता रहता रै जिपपे रि समुद्र मौतरमे निरंतर जलाकरता दै 
जर स्थिरता नहीं पडती उसी तरह संसारम मानसिक तीव्र वेदनापं 
है ® जो निरंतर जाज्वल्यमान रहती दै जिनसे कि जीवोँक। अंतःकरण 
निरंतर जलाकरता दै किंतु शांति क्षणमरके स्िमी नहीं मिर्ती। 
समुद्रम तरगे निरंतर उठती है ओर विखीन होती है; संसारम भी जन्म- 
मरण-जरारूप तरंगोकी माला निरंतर उठती ही रहती है जिससे कि 
एक क्षणभरके स्यि भी स्थिरता नदीं होती । इस गतिसे उस्म, उप्तसे 
भी ओर तीसरी गतिर्मे, इस तरह जीव सदा भ्रमता ही रहता है । समु- 
दमे बडे बड़े मगर नाके आदि मुख फाडे हुए पडे रहते किजो 
करिसी भी जंतुको पास आते ही गिक जाते हैँ । इस संसारम भी मोह- 
रूप मगर नाके आदि भयानक जलचर जीव निरत्तर मुख फाडे हुए 
पड़े रहते है; कोशं भी पापस्त आया कि क्ञट गिल जति दै । रागद्वेषकी 
उत्पति निरत. होती दी रहती है जिसमे कि सदा अश्म कर्मोसि यह्‌ 
जीव लिप्त होता रहता है । यदी मोदप्राहका गिलना है। इस संसार- 
समुद्रम रहते हुए मी जो इन मोदग्राहते बचे रहते है वे अर्लय॑त विर 
है । इष दुःखसागरे पार दतेदैतोवेद्दी होते दं । अरे मव्य, तुर 
भी इस संशारसमुद्रमं रहकर इसी तरह बचना चायिये, तभी वेराबेढ 


पार होगा । 
# 1, 
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यचकर भी क्या करना चाहियेः- 
अग्युच्छिनैः सुखपरिकरेकोखिता छो गरम्येः, 
इयामाज्गोनां नयनकमलेर्चिता योवनान्तमर्‌ । 
धन्योति त्वं यदि तनुरियं छन्धवोधो मृगीभि-, 

देग्धारण्यस्थलकपलिनीशङयालोक्यते ते ॥ ८८॥ 

अ्थः-- अन्तराय रहित जो विविध सुख, उनसे जिस शरीरी 
काशना हुई हो, दुदर किया चचर रमणीय नेत्रकमर्लोपे जिष् शरी- 
रक्षा निरंतर सकार होता रहा हो, अयोत्‌ जितने कियेके चंचल नेत्र 
देखनेमे अपना आजतकका समय गमाया हो, रेषा तेरा जन्मे केकर 
युखमे लीन रहा हुआ जो शरीर दै वह यदि ज्ञान प्राप्त होकर सश 
तपश्चरण करनेम एसा रीन हो कि विचरती हुर॑हरिणी उस शरीरो 
देखकर जले हुए जंगलका सुरश्राया हुआ गुखाव ८ स्थलकमलिनी 
समञ्षकरर निभेय देखने कगजाय, तो मँ तुप्रे धन्य समश्चता हं । भावाथ, 
जित दिन तेरी पेषी अवष्थाहोगी तभीतै तुञ्चे धन्य मानृगा। जो 
जन्मसे केकर दुःखी हैँ वे यदि तपश्वरणादि क्टेको सहँ तो सहज 
सहसकते है; क्योकि, उन्ह दुःख सहन करनेका अभ्यास हो चुका दै । 
परेतु जो जन्भके सु हे, कमी कष्टका नामतकं नही सुनते, वे यदि 
इस उत्तम धमंको धारण करं तो अधिक महत्वकी बात है । एेसे मनुष्व 
विषये रहित सचे धमेको तभी धारण फर सकते कि यदि उर 
सच्चा धर्मसे प्रेम उवन दो ज्ुकाहो। 

बास्ये वेत्सि न किंचिदप्यपरिपूणाज्ञो हितं वाहित, 

कामान्धः खलु कामिनी र मघने भ्राम्यन्‌ वने योवने । 

मध्ये शृद्धतषाजैतं वस पशो छिरनासि कृष्यादिभि-, 

दधो वार्धमृतः क जन्परफलछिते धर्मो भवेनिम॑लः ॥८९॥ 


१ ‹ जन्भफल्ति ` णत्ता मूर पाठ मिला था पर्‌ जन्मका फरूभूत एेसा (धमै? का विशेषण 


करदेनेसे भथ $क नेस्ता हे | 


हिदी-माव सहित ( धमे कंब होगा ! ) । ७५ 


अथः बाल्य अवस्थामे तो पुरा समथंन होनेसे तू अपने 
हितादितको भोडासा भी समञ्च नही पाता; किंतु युवावस्थमे जब कि 
समञ्ञने योग्य हुभा तब, जैसे कोई वनमे क्रीडा करता फिरै, तू क्िर्योके 
युम कामान्ध हुआ विचरने कगता हे । योवन अवस्थाके आगे जब 
कि बारु बे होगये तब, उस मध्यावस्थामे तृष्णा बढती है जिषे कि 
खेती या व्यापारादि काम करके धन कमनेकी चितासे व्याकुर होवा 
है । उस समयमभीतु ठीक पशुओंकी तरह अज्ञानी ओर भारबही 
जन जाता हे । अब जव कि बुढापा आगया तो संपूणे इंद्ियां शिथिक 
होगरई; स्मरणशक्ति तथा शरीरशक्ति अतिक्षीण होचरी । मनभी उक्ष 
समय स्थिर विचार नहीं करसकता । इस स्यि वह बुढापा क्याहै, 
आधा मरणदहीदहो चुका समञ्जना चाये | अब किये, धमे कब 
होसफेगा ? मावारथ, विषयासक्तं प्राणीका जन्मसे केकर अंत हुएतक 
सारा आयुष्ययोंदही वीत जाता है, ध्म एक रत्तीमर भी सथ नदीं 
पता। पर यह खव ध्यान रक्खो कि, जन्म धारण करनेका निभेक 
फः एकमत्र धमदहीहे। इषं केतपात्र भी मङ- दुःख, संकट 
नहीं रहते इञि यद्‌ धने निभे माना गया ह । इषे विना जन्म 
केना सफर नहीं हो सकता । 

वतमान पयायके दुःखः-- 

बारयेसिमिन्‌ यदनेन ते विरचितं स्मरतु च तभोचितं, 

मध्ये चापि धनाजेनव्यतिकरेस्तन्ना पितं यश्वयि । 

वाद्धक्येप्यभिभूय दन्तद लनाचाचेष्टितं निष्ठुरं, 

परयाद्यापि विधेवेशेन चरितुं बाञ्छस्यह दुभते ॥ ९० ॥ 

अथेः--अरे दुर्बुद्धे, बाल्यावस्था तुन अज्ञानी बनाकर जो 
कुछ दुःख इस कमेने दिये-जो जो वे्टार कये उनका विचारना भी 


~~ = --- = ~न) [क 


१ स्तक्नापिते ( प्रापितं ) रेसा पाठ सटीक पुस्तकम इ । 
२ ‹ दाचेष्टितं ' पसा पठ सटीक पुस्तक हे | 
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मयानक है | मध्याव्थामे धन उपाजेनके साधर्नोमिं फप्ताकर जो तुचे 
दुःखी क्रिया वह दुः मी कुठ कम नदी, ओर रेषा कोर दुःख बचा 
मीनद्ीकरिनो तुचे मोगनानप्डादो। बुढपिमे भी तुज्ञे कमजोर 
समञ्ञकरर अपमानित शरिया ओर तेरे दांत तक तोडरिये; ओरमी 
अनेक कठोर कट दियि,वेभीतृ देख । किरि भीतू बडा मृखंदै 
फिजो उसी कर्मफे वश रदकर वर्ना चाहता टै । भावार्थ, यदि 
किसे एक वारम पोषा होगा हो-किषीने एक वार भी किषीके 
थोडपताक्ष्टदिाहोतो फिर वह प्राणी कपरी उसके फंदेमं फषना 
नीं चाहता । पर, दष्ट कमेने तुप अनेक वार दुःसह दुःख दिप दै 
जो कि बाल्यावस्थापे केकर वुढापेतक्र तेने पराधीन टोकर मोगे दै; 
जिनकाकित्‌ स्मरणमी करतादीद्योगा। तो भी तु उससे सावधान 
होकर दुटकारा करेना नदीं चाहता । इपर तेरी मू वैतापर क्या करै? 
बृढापेमं इयदियादि क्षीण होनेका हैत॒ः- 

अश्रोत्रीव तिरस्छृता परतिरस्कारशथरतीनां श्रुति ¬) 

शवपुवीक्षितुमक्षम तव दशां दृष्यामेवान्ध्यं गनम्‌ । 

भीर्येवाभिषुषान्तक्रादतिततं कायोप्ययं कम्पते, 

निष्कम्पस्त्वपहो परदीप्रमवनेप्यासे जराजनेरे ॥ ९१॥ 

थेः- बुढपेमे असमथ होजनेके कारण जो तुत्नै दूसरे रोग 

अनेक अपमान तथा निन्दा जनक शब्द्‌ बोलने ठगते हैँ उरनं कान 
सुनना नदीं चाहते इसीख्यि शायद वे सुननेके कामसे विरक्त होकर 
बहे बन गये । नेत भी तेवै निन्दित ओर दुःखापन्न दज्ञा देखने- 
केरियि असमं होकर शायद अपरे बन गये है । तेरा शरीर मी 
सन्मुख आते यमराजको देखकर ही क्या इर गया दै जिषसे कि अयत 
 कृपने लगि । यह तेरा शरीर मंदिर जरा-अभिषे जजेसि हौ चश 
है; थोडी ही दरम ज्र खाक होजने बाखहैतोमी तु उसमे 
तिभ्ित बना बे हे। 


हिदी-भाव सहित ८ विषर्यासे हटाना ) । ७७ 


भावाथः--इस शरीरमेसे प्राणोके निकल जानेकी शंका तो 
सदा ही बनी हुई है । बालके वूढेतक सभी मरते दीखते हँ । इस 
रयि आगेके मवकी संमाल करना तो सदा ही चाहिये । पर, बुढापेषे 
आगे तो अधिक कदापि रह ही नहीं सकता । इपस्यि बरुढापा जा प- 
हुने पर परलोककी चिता सभीको करनी ही चाहिये । यदि को$ 
प्राणी बुदढापा आजानेपर भी निधिन्तवैढा रहै तो कहना चाहिये कि 
वह्‌ अभ्भिसे जरते हुए मकानकरे भीतर जानता वुञ्जता भैधिन्त बैठा 
हुआ! दै । उसकी मूतेताका क्या ठिकाना है ? जिष बुढापेमै आंख्ी 
शोत मंद हो जाती है, कान बरे हो जाते है, शरीर, शक्ति धट जानेसे 
शिल होकर कपने ठ्गता है उस बुढापेका टहरना क्या चिरकारुतक 
हो सकेगा? नदीं । तो रिरि यदत द्ृटकर जहां पहु चना है उसी 
्चिता अब मी क्यो नहीं करते? ओर मी देवः- 

अतिपरिचितेष्ववज्ञा नवे भवेखीरिरिति हि जनवादः। 

त्वं किपरिति मृषा ङरूषे दषासक्तो गुगेष्वरतः ॥ ९२ ॥ 

अथेः-- जीवों यद स्वभाव दीख पडता दै फि विरपरिचित 
वस्तुओंसि स्नेह धट जाया करता है ओर नए पदार्थीर्मे जेह पैदा हेता 
| प्रतु इस कंदावतको भी यूटा कर रदा है कि, चिरकाञ्के 
पाशषेत होनेपर भी रागद्षादि दोसे तेरी भीति षटी नहीं ओर नण 
प्राप्त हुए या होने बारे सम्यत्कादि गुणास प्रीति जुडती नहीं । 

भावाथेः--अरे जीव, यदित इस कहावतके अनुषार भी 
चक सके तो सम्यत्कादि नूतन गुगोकी प्राप्ति तथा वृद्धि होनेते, एवं 
चिरकारुपे गाढ पिवेत इए राग द्वेषादि दोषोंक्ा अभाव होने तेर 
पररोकरा सुधार हो जाय । क्योकि, रागद्वेषादि द्वारा बेष होने 
पापकम जब कि रागद्रेषादिके अभाव होनेसे सकेगा ओर तीन पुण्य कर्मकषा 
वेध तथा पू्े्षवित पापकर्म निजै करदेने्रङे सम्यक्छरादि 
गुगोकी बढवारीपे पापकर्मोका नाञ्च तथा पुण््रकमेका रम होगा 
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तो सुतरां तेरा आगामी समय दुखमयी बन जायगा । विषयोकरे सेव- 
र्म तेने आजतकृका सारा समय विताया पर, रत्तीमर कंभी सारां्चन 
मिशा.। तो णि उन पिषरप्रषे विध्कन होने क्याकारणदरै? अरे, 
इतने दिनतक तो विषे मप्र रहकर उनङा दुःखमय परिपाक तेने 
पूरा समश्नणिया पर, गुग नए है इपर्यि उनते प्रीति करके मी तो देख; 
क्या फर मिक्ता है 
विषयदुःलांका द्टन्तः-- 
हयेन श क्तमतिककेशमम्भसापि, 
नो संगतं दिनविकाशि सरोजपित्थम्‌ । 
नारोफितं मधुकरेण मृत येव, 
प्रायः तो व्य्ठनिनां स्विते विवेकः ॥ ९३ ॥ 
अथः--यदह सरोज ( कमल ) जरते पैदा होकर भी उरस 
रिषत नहीं हआ-सदा उपर जल्से जुद्दी रहा । इसपे यह जान 
पडता दै कि यह कमर अति कठोरहृदय दै । इपीर्पि शायद हंसने 
इसको खाया नीं । केवर दिनम ही लिखा रहकर रातो मुद्र जाता 
है-सदा विकि मी नहीं रहपाता } अरे मोरा, इस कमरुके पसे 
स्ममाव्ी तरफ तेने कुछ ध्यान नहीं दिया । स्वभावकरा विचार न 
करफे उस्म फसा इसखियि उपरमे बृथा प्राणान्त हभ । 
विषयाा मी डक यही स्वभाव दै , पुण्यकमेका उदय जन्रतक 
रहता दै तमीतक विषयमोग टिकते £, नदी तो रातो कमली तहं 
पुण्यकमेे खतम होते ही वे विलीन हो जाते है । आलमामे उपजकर 
भी जातमीय शुद्ध मासे सदा ही ये विषय जुदे रहते । अभीत 
जहां अत्मीय शुद्ध मावोकरा स्वरूप प्रकाशमान रहता हे वहां इन बिष- 
याकी गति नहीं हदोपाती । इसीश्यि शायद इन्दं तीथकरादि श्रष्ठ पुर- 
बने कृटारहृदय दुःखदायक समक्षकरर भोगनेषे छोड शिया । पसे 
निःस्नेह निःसार क्षणमंगुर हन विषमं जो जीव फपतेदैवेष्या दही 


हिंदी-भाव सहित ८ विषर्योसि सावधानी ) । ७९ 


भरण पति है । पर व्यसनी जनको व्यसनके सामने अपने हिताहितका 
भान प्राय कहां रहता हे ? नहीं । इपीख्यि तो यह कहावत दहै कि 
उ्यसनी जर्नोको अपने हिताहितका विवेक भराय नहीं रहता | अरे जीव, 
तू एेसे निरथंक, उल्टे दुःखदायकं विष्ामे मेरिकी त्ह फक्तकर प्राण 
कर्यो गमाता है ? ये विषय भोगते समय तो ठकं कमरकी तरह कोमल 
लगते है । पर कमर जिस प्रकार एसे हुए मारेको आविर मार- 
कर छोडता टै उसी प्रकार ये विषय अपनेमे फमसे हए जीर्वोको अनेक 
वार प्राणान्तके दुःख देनेगारे दै । दसीय्यि हंससद्श शष्ठ ॒पुर्षोने 
इन्द दूरसे ही छोड रक्वा हे । 

अथवा ये विषयभोग उस पत्थरके समान टँ कि जिस पर पानीके 
संसगंसे काई र्ग जाती दहे । छते तो वह काद अति कोमल जान 
पडती है पर, पैर रखते ज्यो ही मनुष्य गिरता है कि सारे अंजर पंजर 
दरूट जाते ह । व्यसन भी प्रथम स्पश्ेके समय तो आपात रमणीय जान 
पडते है पर, ज्योही प्राणी उनमे फसा आधि व्याधि निभनता 
आदि अनेक दुःखमय कीचडमे गिर पडतादहै कि जांसि निकलना 
तथा संभरना कटिन । देखते ही एसे दुःख तो भोगने पडते हैँ तु 
पापसचित करके जब परभवमे पहुचता है तो घौर भी अधिक दुःखौकी 
खानि पड़ना पडता है । इसख्यि विषयांसे प्रीति करना अच्छा 
नहीं है । 

विवेक तथा सावधानी दुरुमताः-- 

प्रहेव दुखेभा सुष्टु दुभा सान्यजन्पने । 

तां प्राप्यं ये भ्रमाच्न्ति ते शोच्याः खु धीमताम्‌ ॥९४॥ 

अथेः--प्रथम तो विचार होना दही कठिन दै, पर परोकके 
सुधारकी तरफ विचार जाना ओर भी किन हे । भाग्यवश्च यदि उस 
तरफ विचार ल्गभीगयादह्ोतो भी करने मनुप्य मासी बने रहते 


१ ' सेवारक्ञालिन्युपले छलेन पातो भवेत्‌ केवल्दुःखहतुः › इसका माव दै । .. 


` ८० भसानुश्चाप्तन. 


ह| विचरतोदढेर करं पए तो भी जिनं जपने कर्ैव्यकी कुछ परवार ही 
नष्ट है पमे जीरको देखकर संतपृुरुषोंक्ो बडा सेद होता है। 
क्योकि, वे समथ होकर मी हाथते मोका जाने देते है | 
भावाथः--तेसारमे एकेन्दियादि पड नारकादि रेतसे पयौय 
„ अहुत है कि जिनमे पडे हुए जीर्वोको सच्चा कल्याणमागे सूक्ता ही नीं 
ह । कदी कटीं कु सृङ्षता भी है तो वाकी साधन नहीं भिकते जिसमे 
छिवे कुक करसे | एकमात्र मनुष्य पयाय ही ेसाहै कि जिसमे 
धिषेक, कुक, संगति संतउपदेश आदि कल्याण साधनेकी पुरी सामग्री 
मिल सकती हे । पर उस्म भी स्बोंको वह सारा जोग मिलता नदीं 
है| ओर जातक एेसा है वहांतक यदि कुछ हाथसे हो नदीं पाता तो भी 
देकर गम नहीं होता। कितु जो सवेप्रकार इस मनुष्य-पयायमं संभव साधन 
पारेते है ओर अनुभव तथा विवेक भी जिन्दं पररोकका हो जाता है 
वे जबकि सारा जन्म “ आजका कर करतेही निकाल दतेदहैँतो 
उनपर साधु स्तोको बडा प्श्चत्ताप होता हे । क्योकि, जो समथे भोर 
धम धारणके अधिकारी हो चुकंदैं वे यदि धम धारण नहीं करतेतो 
कोन करेगा ? इसशियि जिन्हं पश्टोकके सुधारका विवेकज्ञान उन्न हज 
है उन्हे चाहिये कि वे धमे धारण तथा सेवन करनेमे विकम्ब न करं । 
क्िसीका यह कहना टीक टै किं 
काल करे सो आज कर, अज केरे सो अब्ब | 
पल परय होयगा फेरि करेगा कञ्ज ? 
जीनेका कुछ भरोसा नहीं है ङि कव यहांसे चर वततेगा ? 
धमा आराधन छोड परसेवा करनेाठेको उपदेशः-- 
रोकापिपाः क्षितिथजो अवि येन जाता,- 
स्तस्मिन्‌ विधो सति हि मवंजनपरािद्धे । 
शोच्यं तदेव यदमी स्पृहणीयवीयौ,- 
स्तेषां बुधाश्च घत फिंफरतां भयान्ति ॥ ९५ ॥ 
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१  कोकाधिकाः ` रेसा पाठ भी सख्त दीका शिश्चाहे,। 


हिंदी-भाव सहित ८ धमैसे सवै सिद्धिका होना ) । ८१ 


अथः--यह वात जग-जादहिर होरही है कि संपति धर्मं करशनेपे 
मिलती है । सवे जगमे ्रष्ठ जगके स्वामी पेसे राजा महाराजा्ओौका 
पद्‌ भिना, तुर पराक्रम होना यह सव जिसके सामथ्यसे प्राप्त होता 
हे वह एकमात्र सच्चा पुण्यदे जो कि केवल धर्म सेवनसे संचित होता 
हे । इसथ्यि जिन्हं राजाओंकेसे धन देश्वयैकी चांह है उन्हे चाहिये कि 
उसी धमेका सेवन करं । पर, मूख खछोग एेसान करके क्याकरतेदटैः 
राज( महाराजाओंकी सेवा करते हैँ । ओर केवल मूखंही नहीं किंतु 
बड़े बडे पराक्रमी, बडे बड विद्वान्‌ तक उन्हीकी सेवा करते है । अरे 
माहे, तुम यह तो विचारकरो किवेभीजोराजा महाराजा बने है 
वह धमेके ही सेवने बने है । ओर धर्मका बल घट जाताहैतोवेभी 
राजासे रंक होते दीखते दे । तो फिर तुम भी उसी धमकी सेवा र्यो 
नहीं करते हो ९ यदि तुमने धम सेवन करके पुण्य कमाया होगा तो 
जगवाप्ती अनोकी सेव। न करते भी तुद सुख-संपत्ती मिरुती रहेगी । 
ओर यदि पुण्यका संचय तुमने नहीं किया या तुह्यारे पास पुण्य शेष 
नहीं रहा तो हजार राजाओंकी सेवा करनेसे भी तुरं कुछ हदाथन 
रगेगा, दुःखीके दुःखी ही रहोगे । इसख्यि जब कि तुदं राजार्ओंक्ी 
सेवा करके भी पूरा ओर सीधा सुख नहीं मिरु सकता तो ब्रृथा जगम 
नीचे बनकर अपमान क्यो सहते हो 2 धमकी सेवा करो कि जित्तसे 
तुम अवद्य सुखी हो, रक्ष्मीवान बनी, जगके अपमानसे बचो ओर 
रोग तुष्यारी उरूटी सेवा करने ल्मे । 


यस्मिन्नस्ति च भूभरतो धृतमहावंशाः प्रदेशः परः, 
पक्गापारमिता पृतोल्नतिधना मूधा धियन्ते भिये । 
भूयांस्तस्य भुजज्गदुगप्रतमो मार्गो निरासस्ततो, 
व्यक्तं वक्तुमयुक्तमायंमहतां सवायेसाक्षाक्कृतः ॥ ९६ ॥ 
अथः--दृसरोको जिसका उपदेश क्रिया जाता है उसका नाम 
पदेश हो सकता है । उपदेश धर्मका होत दै इष्मि प्रदे नाम धमेका 
११ 


८२ आत्मानुश्ासन,. 


इभा । धमे वही उत्तम है कि जिसके धारण करनेसे मनुष्य इक्ष्वाकु भादि 
सवेश्रेष्ठ॒ कुमे जन्म लेकर राजा-महाराजा बन सक्ते हँ भर आज- 
तक बने । वे भीरेसे वैसे नही, किंतु जो ज्ञानका पार पने बारे हो, 
अपरिमेत धन-संपत्ती तथा हर तरहकी उन्नति प्राप्त करने वाठ हय; 
एवं जिन्हं रोग ॒रक्ष्मीकी कीलसासे मस्तकपर धारण करते ह । 

उस धमेका मार्गं अनेक प्रकारसे है । अर्थात दान देना, तरत 
करना, ज्ञानाभ्यास करना, उपवासादि इईंदियसयम धारण करना ये 
सव धमेके ही माग हैँ । परंतु जब संसारके विषयोंकी वांछा रखकर 
ये सव काम किये जांय तवतक धर्म नहीं होता । इसीखिये इसे निराश 
कहा टे । अथात्‌, रेहिक आचा ह्ूट जानेपर यह धर्म बन सकता 
है । इसीख्ियि भुजग अर्थात्‌ जो विषयमोगी जीव हँ उनको यह सवेथा 
अगम्य है । विषयभोग जर धर्म सेवन ये दोनो परस्पर विरोधी है| 
जिसके एक हाता है उसके दूरा नदीं हो सकत । इस ॒धमेको सभी 
रेष्ठ पुरुष समञ्षते हे । दान, दया, देव-पूजा, बत, इंदियसंयम इन्दं कोन 
नहीं जानता है कि नसे आत्मा पवित्र होताहै ओर धर्म है? 
ता भी बडे बडे आचा्यतक हसे मूतिमान्‌ पदार्थकी तरह प्रत्यक्ष दिखा 
नहीं सकते; क्योकि, धटपरादिकी तरह यह कोद मूर्सिक पदाथ 
नहीं ह । फक्त मनसे ही दसका चितवन हो सकता दै । अथवा 
दीधससारी विषयासक्त जीवको हम कहकर गरे उतार नहीं सकते 
किंतु आयपुरूषोमेमे तो यह समीके पतीति-गोचर होरहा है । 

इस शछोकका पटठे शछोकके साथ संध हो रहा हं । अथौत्‌ यहं 
धर्म ही एेसी अपूर्वं वस्तु है कि जिसके धारण करनेसे श्रष्ठसे भेष्ठ 
राजपद ओर बडे बडे कुर्छामे जन्म, सर्वाक्ृष्ट ज्ञानका काभ, इतर 
जनद्धारा सत्कारका काभ ये सव बाते मिल सकती है । ओर जव कि 
१ पएष्णेपेजो समहदिससासेतेणरहिगोर्घोदिः 
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हिदी-माव सहित ८ साधुभंका निस्स्वाथे उपदेश्च )। «८३ 


धमेसे ही ये सव मनोरथ पूरणं हो सकते है तो उस धर्मका ही साक्षात्‌ 
सेवन क्यो न करिया जाय? क्यों फिर संसारी जर्नोकी सेवा्मे दिन 
विताये जांय 
साधुर्जकी विनानिमित्त बंधुताः- 

शरीरेस्मिन्‌ सवाशुचिनि बहुदुःखेपि निवसन्‌ , 

न्यरंसीन्नो नेव प्रथयति जनः परीतिमधिकाम्‌ | 

इमां हृष्टराप्यस्पाद्विरमयितुमेनं च यतते, 

यतियाताख्यानैः परहितरतिं पश्य महतः ॥ २७ ॥। 

अथेः--अनेक दु.खेकरि कारण तथा मलमूत्रादिकी अपवित्रतसि 
मरे हुए इस शरीरसे जीव विरक्त नदीं होता यह बात तो अर्गहीरदी, 
पर पएसेके साथ अधिक प्रीति न करताहोयद भी तो उससे नहीं 
बनता दै । उरुधा उस शरीरके साथ अधिकाधिक प्रीति करता है | 
खेर, यह प्राणी तो भूल ही रहा दै पर, इसे कोई यह सुक्ञाता भी तो 
नदयींहै कितु रेता मत कर । इत प्रार्णीके जितने बंधुजन तथा मित 
दै वे सव ककड तथा अप्रिय रगनेके रसे एेसा णक शब्द्‌ भी कभी 
नहीं बोरते कि, जिससे उस प्राणीकी शरीरसंवेधी प्रीति कम हो । परि- 
पाकफ सयय चांहे वह कितना ही दुःखी होनेवाला क्यो न हो पर) उसके 
मित्र बांधव सदा वही बात सुनाते ओर द्ढाते हैँ कि जिससे उक 
तत्का अनिष्ट न भासतादहो । इसीखियि वे सच्चे मित्र बांधव नहीं है; 
क्योकि, वे अहितसे उसे रोकते नहीं दँ । तोर सच्चा मित्रया 
बांधव कोन है ? जो उस अहित प्रवृत्तिसे उसे बचाता हो | एेसा कोन 
हे ?रेसे साधु संतपुरुष होति कि जो, जी्वोकी ररीरादिके साथ 
उत्कर प्रीति देख कर भी यह विचार नहीं करते कि इन जीवको 
हमारा उपदेश कठोर रगेग। । किंतु, वे फलुसमयमं टितावह समन्नकर 
जपने सार उपदेशको सुनाते ही हँ ओर पाशपाकसमयम दुखदाई रेतसे 
शरीरप्रमको डानेका यल करते ही रहते दै । अदो संसारके जीव, 
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एसे महापुर्षाके निष्कारण परहितकी तरफ देखो । ये महापूरुष ही 
सचे मित्रयादहितृ दै । भ्या जीवको दितोपदे सनानेके बदके उन 
जीर्वोसे“ उने कुछ मिकेगा ? नदीं । उनका स्वभाव दी परम दया 
होता दै कि जिससे वे सदा सवका निष्कारण हिति साधन करनेमे 
प्रतते है । 

भावाथेः--अरे भादरयो, जव फ वे महापुरुष निभिमित्त तुर 
दारीरादिके साथ प्रीति करनेसे रोकते है तो समञ्जना चाहिये कि 
सचमुच वह प्रीति दुःखदायकं होगी । आर इतना तो अपने अनुमव- 
गोचर मीही सकतादहेकरिजो शरीरसे प्रम करतेदैवे शरीरकेदी 
रक्षण-पोषणर्मे रगे रहकर अपना जीवन नष्ट कर देते है । वे थोडेसे 
शरीरके कष्टको बडा समञ्नकर्‌ कायर भौर क्ष्ठीहोतेषहै। वे जीव 
शरीरकी टितचितनाम सदा ममम रहनेसे आसमकस्याणकी तरफपे सदा 
ही विमुख रहते हँ । शरीरकी रक्षकेटिये अन्याय मी करनेसे कमी 
कमी - चृकते नही दै । दंद्रि्योसे, प्रेरित हुए अनेक संकरोका सामना 
करते दै | पर यह हरीर तथा हद्रियां क्या सदावनी दही रहंगीः 
नहीं । कभी न कमी अवद्य इन्दं छोड परलोक जाना ही पडगा। 
इसीखिये विनश्वर इस रर्ररादेके फंदमं फसकर जीव अपने अविनाश्ची 
आरमकल्याणको हाथसे जाने न दें, यह विचार्‌ कर संतपुरुष ककं 
या अप्रियपनेकी तरफ रक्ष्य न देकर जीवांको इस शरीर-प्रेमसे हरटनेका 
बदा उपदेश देते है । किसीने वाधुजओकी यह स्तुति जोकी है वह 
टकिदहीकीदहै कि ‹ परोपकाराय सतां टि चेष्टितम्‌ संतोंकी स्वै 
चेटा परोपकारकेण्ियि ही केवल होती है; उसमे स्वाथका केशमात्र 
म नहीं रहता | 

| सारांशः- 
दृस्थं तथेति बहूना किगुदीरितेन 
भूयस्त्वयेव ननु जन्मानि शुक्तञुक्तम्‌ । 
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एतावदेव कथितं तव संकटय्य, 

सवांपदां पदमिदं जननं जनानाम्‌ ॥ ९८ ॥ 

अथेः--अजहो, हम तने वार वार यह क्या करै $ तेने एसे एसे 
दुःख भोगे है ओर इस इस तरहसे भोगे है £ क्योकि तेने ही तो जन्म 
धारण करके आजतक वे दुःख तथा शरीर भोगे ओर छोड छोड दिये 
ह । इसस्यि संक्षेपे तुञ्षसे इतना ही कहना वस है कि जीर्वाका यह 
रीर ही सवे आप्दाओंकरा ठिकाना है । मावा, इसका संबंध जनतक 
है तबतक जगे भी दुःख मोगनेमं अर्विगे । इसर्यि इसका संबध ओर 
स्नेह छोडना ही तेरे स्यि दहितसाधक हो सकेगा | 

गभेके दुःखः -- 

अन्तवोन्तं वद नावरे क्षुपाः मतीच्छन्‌ , 

कमोयत्ते सुचिरगुदरावस्करे हृद्धग्रद्धचा । 

निष्यन्दात्मा इमिसहचरो जन्मा कश्च मीतो 

मन्ये जन्मिन्नपेि च परणात्तनिमित्ताद्धिभेषि ॥ ९९ ॥ 

अथैः--उदर एक मलमूत्रका कुण्ड है । उस कुण्डम आयुःक- 
मके आधीन हुए तेने बहुतसे समयतक वास करिया हे । उस समय 
तञ्ञे मूख प्यासके दुःख मी अघ्यंत सहने पडे हैँ । वहां रहते हए मी 
तेरी तृष्णा कम नहीं हई । शरीर बढाने पोसनेकी लालसा बढती ही 
रही । माताने जो खाया पिया उसकी सदा तु यह इच्छा करता रहा 
फ मेरे फाडे हए मुखम ग्रह अन्न-जल आकर पडे । गभभांशथका 
स्थान छोगसा रहनेसे कभी तुञ्चे वहां हने चज्नेको मी नहीं जआया। 
पेरमे अनेक प्रकारके जेतु उयन्न होते हैँ ओर रहते है वहीपर तू रदा । 
जन्मते समय तुञ्चे ओर भी अकथनीय केश सहने पडे हैँ । इस सथ दुःखसे 
तू डर चुका | मरण होगा तो उसके आगे फिर जन्म मी धारण 
करना ही पडेगा । अरे प्राणी, यह समञ्चकर ही माम पडतादहै कि 


~ -------~ "~~~ 
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° वद्धिगद्धया' रेसा मी पाठ दोसकता ह पर, देखनेमे नई आया । 
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तू मरनेसे हर रहा है । यह उस्येक्षा मलंकार कंहाता है । कविने इसमे 
मरणसे डरनेका कारण कल्पनाद्वारा सिद्ध किया हे | 
अज्ञानसे अपना नाश आपदही किया | देवः- 

अजाकृपाणीयमनुष्टितं त्वया विकल्पदयुग्धेन भवादितः परा । 
यदत्र किंचित्‌ सुखरूपमाप्यते तदाये विद्ध्न्धकवतंकीयकम्‌ ।१००। 

अथेः--जवब कदाचित्‌ तु उपदेश पाकर सुधर जायगा । पर 
जभीतक तो तुषं कतग्याकतंब्यका कुछ भी ज्ञान नदीं रहा । तेने आज- 
तक अपने ही हाथसे अपने ही नाके कारण इकटे क्रिये । जेसे कोर 
करा कटनके स्यि आप ही जमीनमे गदी हद घुरीको पैरोसे लोद- 
खाद्‌ करके काटने बकेके सामने करदे । अथवा ऊपरसे पडती हु 
तक्वारफे नचि आपही अपना शिर श्ुकादे, जिससे कि वेमोत ही 
उसका मरण हो जाय । ठीक ही दै, जबतक हिताहितका ज्ञान ही नहीं 
है तबतक अपने हाथसे जपना अहित करलेना भी क्या बडी बाते 

यहां दीका दै कि जीवोके समी काम जव कि दुःखदायकं नहीं 
हैं तो सभीको अजाृपाणीय या -आप ही अपना घातक कैसे कटा जा 
सकता दे £ इसका उत्तर यह हे कि, जो जीव अबतक अओ।समकल्याणकी 
खोजमे नहीं खगा हँ तमतक उसकी सारी क्रियाएं चाहे सुखसाधक 
दीखती हो या दुःखसाधक, पर बाहिरी मोहसे भरी हुईं होनेके कारण 
उन पाप तथा दुःखके ही कारण कहना चाहिये । ओर कदाचित्‌ 
पंचेद्धियसंबधी भोगोपभोगकी सिद्धि होते देखकर उन क्रियाओको सुख - 
साधक भी मान स्या जाय तो भी यह विचारना चाहिये कि एसी 
क्रियापं कितनी हैँ £ सुख कितनी जगह होते हए दीख पडता है ? इस 
प्रकार विचार करगे तो जान पडेगा कि सुका मिलना बहुत ही कठिनं 
है। दुःख कष्ट आपात्ति विपत्ति पवंतके वरावर तो सुख-श्ांती सरसों 
बरावर । इ्सीस्यि एेसा कहा फ जो कुछ इस दुःखमय संसारमं 


~ ~= =" ~~ 


१ इकीको * अज।कृपाणीय › न्याय संस्ृतमःबामे कहते दँ । 
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थोडासी सुख दीख पडता हो उपे एेसा समश्नो जति अंपेके हाथ बटर । 
अधां हाथ पसा ओर बेर उ्के हाथमे पडजाय, यह जेस असमव 
नहीं पर, अति कडिनदहे वैपे ही संसार जहां किंदुःखदही दुःख नजर 
आते हँ उसमें कमी कही सुखका लेश मिर्जाना असंभव नहीं तो भी 
अतिकलिनि तो हे ही । 

जो काम सहज रीतिसे सव जगह होते रहते हँ उन्हे * अजा- 
कृपाणीय' कहते हँ । यह शाब्द उपमाद्योतक हे । ' अधकवतकीय ` साब्द 
मी उपमाथेका च्योतक हे । अतिकष्ट-साध्य कारमोकेलियि यह शब्द 
बोरा जाता हे । भावाथ, दुःखके साधन तो सदा समी कामौमे मिरते 
रहते हे पर सुखकरं साधनोंका मिलना अति दुरम | किंतु चाह तुश्च 
युखकी ही होरही है । इसखिये सुखके साधन तुन्न तभी मिलस्केगे 
जव क्तु बहती सोच समञ्नकर चख्ेगा ओर आस्माका कल्याण 
विष्यासे विमुख होकर साधना चांहेगा । 

काम-युख चाहने बारे की दशाः- 

हा कष्टमिष्टवनिताभिरकाण्ड एव, 

चण्डो विखण्डयति पण्डितमानिनोपि । 

पर्याद्भतं तदपि घोरतया सहन्ते 

दग्धुं तपोत्रिभिरमे न समुत्सहन्ते ॥ १०१॥ 

अथेः- कोह मनुप्य कि्षीको यदि धनुष केकर प्रत्यक्ष मारना 
चाहि तथा शादि अप्रिय वस्तुसे मारना चाहे तो उससे मनुष्य सावधान 
हो सकता हे, अपनी रकाके ल्यि कभी कमी उल्टा मारने भी रुगता 
हे ओर धोखा नहीं खाता । यदि प्रा मूसैदी कोर मनुष्य हो तो 


१ दसीका सस्त भाषामे † ५न्धक्रवनेकाय ` न्याय कहते हे । 

५ ‹ काण्ड: यह नाम धनुष तथा समयक्रा हे । इसि सप्तमी विभक्ति माननेसे 
^ असमयमें ` एेसा इसका अथ होगा । भंग यदि प्रथमा विभक्ति मानक बहु्रोहि समास माने 
तो कामका विशेषण हो सकेगा र्‌ तव अथ देगा ' षनुषरृषित ` । 
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कदाचित्‌ उससे मार खारहेगा । परतु कितने कष्टकी बात है कि प्रचण्ड 
काम, धनुषके विना ही प्राणियोको विदीणे करता है; शस्ञादि अनिष्ट 
साधन नदीं केता किंतु अतिप्रिय वस्तु जो कान्ता, उसीसे केकर विख- 
ण्डित करता रहता है ओर दृसीणियि किसी मोरे मनुष्यको ही नदीं 
कितु, उन मनुर््याको भी कि जो अपनेको ज्ञानी मानते है । ओर फिर 
भी देखो यह आश्चये है कि, उस्र कामकी वेदना्ओको रोग धीरताके 
साथ सहकेते है, पर तपश्चरणर्ूप अभ्रिको प्रदीप्त कर कामको भस्म 
करदेनेका साहस कभी नही करते । 

ठीक ही है, उसके धोखेमं चहि जो आजाता किजो प्रल्क्ष 
विरोध प्रकाशित न करके किसको मारनेका प्रयत्न करता हो, एवं विना 
शस स्यि ही किसी गुप्त चीजसे मारना चाहिताहो | काम भी शक 
एेसादीख्गण हे। वह मारनेके ण्ि कोई शख धारण नहीं करता, 
किीसे विरोध जाहिर नहीं करता । जीवको जो इष्ट जान पडते ह 
से वनिता आदि साधनीके द्वारा जीवको सताता दे, ओर जीव तो 
भी उसे मित्रतुल्य ही मानते ह । इसीय्यि उसके नाशका प्रयत्न न 
करके उलटा उसे सबरु बनानेकी फिक्रमं रहते हैँ । तमी तो कामके 
उत्पादक रारीरको जहां कि तपश्चरण-द्रारा सुखा देना चाहिये वहां 
उसको हरतरह पुष्ट बनानेकी प्राणी चेष्टा करते टै । यह कितना 
बिपयंय है ? 

यदि वह काम नष्ट करनाहोतो क्या करं -- 

अथिभ्यस्तृणवद्विचिन्त्य विषयान्‌ कशिच्छ्ियं दत्तवान्‌, 

पापां तापरवितपिंणीं विगणयन्नादात्‌ परस्त्यक्तवान्‌ | 

पागेवाङकश्लां विमृश्य सुभगोप्यन्यो न परयग्रही, 

देते ते विदितोत्तरोत्तरवराः सर्बोत्तिमास्त्यागिनः ॥१,२॥ 

अथः-- मोगोकी प्रब्रत्ति तथा इच्छाको काम कहते हैँ । इस 
कामकां मुख्य साधन लक्ष्मी है । इस रक्ष्मीके छोड देनेसे काम मीं 
रह सकता । इसि रुक्ष्मीका त्यागना यही कामके नाशका यथाथ 
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उपाय है । इत लक्ष्मीके व्यागनेके अनेक दंगदहँ। (१) कोई जीव 
जब विषर्योको तिनङेङी भांति असार समञ्च जाता है तो वह उत्त 
रक्ष्मीको याचक जर्नँफरिमि देडालता है; ओर पहर इसी तरह बहुतोने 
दिया है । (२) को जीव उष लक्ष्मीक रेषा समञ्चता दै कि यह 
पापके बढनेवाली है ओर संतोष नाश करनेवाली है । यह समञ्च 
कर भी किसीकोदी तो न्दी, पर पुत्रादिकाके आधीन घरमे छोड- 
कर वह्‌ त्यागी बनगया । या (३) उप्के केनैष लेनेवाखछा भी पापी 
बरन जायगा यह समश्चकर किसीको दी तो नदीं किंतुर्योदह्ी उसे 
छोडकर तपस्वी बनगया । ( 9 ) जर कोई विवेकी देसाहोतादहै कि 
जो उसे अहित-कारिणी मानकर द्रृता ही नहीं किंतु उस लक्ष्मीका 
संबंध होनेसे पटे ही घर छोडकर वीतरागी तपस्वी बन ग्यादहो। 
ये सभी त्यागी उत्तम है; पर उत्तरोत्तर अधिक अधिक श्रेष्ठता है। 
सवसे उकृष्ट वे ही त्यागी टै कि जिन्टोने रक्ष्मीक। ग्रहण ही नहीं 
किया किंतु अनथक जड समभ कर उसे पहणेसे ही छोढकर वनवासी 
बन गये हा । क्यो - 

विरज्य सम्पदः सन्तस्त्यनन्ति किपिहाद्धतम्‌ । 

मरावमीत्‌ किं जुगुप्सावान्‌ सुयुक्तमपि मोजनम्‌ ॥१०२॥ 

अथेः-- जवतक विषयोमें राग माव बना हु है तबतक तो 
हाथते लक्ष्मी द्ृटती नहीं है कितु अकस्मात जनेपर म उन्ह उसके 
धियोगका दुःसह दुःख होताहे। पर जो संत पुरुष संपदा को निस्सार 
जान उषसे विरक्त दहो चुके हैं वे उसे सहजे ही छोडदेते है| उनके 
छोडदेनेका कुछ अचिरज नहीं करना चाहिये । जब उसकी निस्सारता 
प्रगट हो चुकी तो उससे विमुख होना क्या बडी बात है ? यदि किसी 
भोजनसे किसीको ग्कानि हो चुकीदहो तो फिर वह भोजन चाहं कितना 
ही अच्छी तरह क्यौनखायागयाहो परतो भी क्या उसका वमन्‌ 


नहीं ह जायगा ? अवदय दो जायगा । 
१२ 
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ईसीर्यि (१) जो भिषयांको पृणे निस्सार समञ्च चुके ह, (२) 
जो रक्ष्मीको पाप तथा असंतोषका कारण मान चुके हैँ ओर (३) जो 
इसीरिये दूसरांको दे देना भी उचित नहीं समञ्जते एेसे तीनो प्रकारके 
मनुष्य रहण की हूर सक्ष्मीको सहजे ही छोड देगे । उन्हं बह विना 
छोडे चेन मी नहीं पडेगा । क्योंकि, वे उस ॒लशक्ष्मीका सारा अंतरंग 
स्वमाव प्रत्यक्ष अनुभव कर्‌ चुके ह । उन्हं पूरा विश्वास हो गया कि 
लक्ष्मी असली सुखका कारण नदी है; उल्टी सदा दुःखदायक ही 
ह । इसीिये उन महात्माओंसे बह लक्ष्मी अपने आप चछ्रृट जाती है । 
उन्हं उसके छोडनेमं प्रयत्न करना नहीं पडता । परंतु (४) जिन्हौने अभी 
उस रक्ष्मीको छुआ तक ही नहीं दै-जो अभी बाल्य अवस्था छोडकर 
खी-पु्रादिके उपभोक्ता ओर अत एव लक्ष्मी संग्रह करनेके ज्यि प्रहृत 
ही नहीं हुए हैँ वे यदि पहर्से ही उसे छोड दं तो अधिक आश्वये 
है । क्योकि, उन्हं उसका प्रत्यक्ष परिचय नहीं हा इसलिये वे उसके 
सुख-दुःखसे पूरे परिचित नही हो पये; तो मी उसे छोडनेके स्यि 
उत्कंडित होगये ह । तब, इस त्यागमे परम वैराग्य हो जानेके सिबा 
दूसरा कोहं कारण नहीं है | जब परम वेराम्य उपज जाता है तब विष 
यके छोडनेमं उनके अनुभव करनेकी आवहयकता नहीं रहती । क्षणिक 
तथा जड पदार्थे उस समय अपने आप विरक्तता उत्पन होती है 
ओर वह विरक्तता आत्माको उन विषर्योसे देष न कगकर सहज 
निराला करलेती है । किंतु जो भोग मोगकर उन भमो्गोके दुःखंसि 
परिचित होकर उन्हं छोडनेकी इच्छा करते है उनमंसे संमव है कि 
एक दो, उन दुःखंका विसर पडनेपर फिर मी कदाचित्‌ उनमें मोहित 
हो जाय । इसीख्यि जो न भोगकर विरक्त हुए हों वे छोड़ते समय 
पूर्वोक्त तीनोके वेराग्यसे उल्छृष्ट वीतराग । यायो कहियेकि, वेह 
परम विरागी है । उनका वैराग्य आत्मामं ओतप्रोत भरुका है । इसीशियि 
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हिदी-माव सहित ( असली उदासी ) । ९१ 


उनके निःस्वाथं रक्ष्मी-त्यागकी जितनी प्रशसा की जाय उतनी 
थोडी ही दै। 
लरक्ष्माके रते समयकी दश्चाः-- 

भ्रियं लयजन्‌ जडः शोकं विस्मयं साच्िकः स ताम्‌ । 

करोति तश्वविशित्रं न शोक न च विस्मयम्‌ ॥१०४॥ 

अथः--जो मनुष्य आलसी है उसे लक्ष्मीके कमानेम बडा 
भारी कष्ट दीख पडता है । ईसीर्यि यदि उसके हाथसे रक्ष्मी छटने 
स्गैयाद्रृट गदंहोतो उसे अल्येत शोकं होता है। जो सात्तिक 
अर्थात्‌ पराक्रमी है वह रक्ष्मीका कमाना सहज समञ्ञता दै ओर इसी- 
स्यि उसे लक्ष्मीके जाते दुःख नही होता, कितु इस बातका उरूटा 
गवे होता दै किम जैसा जल्दी रक्ष्मीको त्याग सकता हं वैसा दूसरा 
नदीं । क्योकि, जो मेरे बरावर रक्ष्मी कमा नदीं सकता वह खच 
यात्याग भी केसे कर सकतादटैः इतत प्रकार पराक्रमी मनुष्यको 
लक्ष्मीके त्याग करते अहंकार हो जाता है । पर जो मनुष्य तत्त्वज्ञानी 
ह-जिसे यह माद्म हो चुका है कि रक्ष्मीके आने जानेम पुण्य पापका 
उदय कारण दै । मेरे उद्योग करने न करनेसे न आती है न जाती है । 
मुश्रसे कम उद्योग करनेवारे भी अधिक धनी हँ ओर अधिक उध्ोग 
करनेबारे भी बहुतसे दुःखी दैँ। जबकिरेसाहैतो र्मे इसके हानि- 
लाभका मुख्य कारण नहीं हो सकता हं । एेसा विवेक-ज्ञान जिनं 
हो चुका है उन्हं लक्ष्मीके जाते या व्यागते हुए न शोके ही होता है 
भर न अहंकार या हषं ही होता दै । यदी आश्चयं है; क्योकि, संसारी 
मनुष्योको रक्ष्मी जाते इए चओोक, नही तो अदंकार अवश्य होता है । 
इसश्यि जिसे शोक या अहंकार कुछ भी नदीं दता उसे देखकर आश्चयं 
होना सहज बात है । पर तत्वज्ञानिर्योंको इस बातमें आश्चयं भी नदीं हे । 

विवेकी मनुष्यको क्षमी जाते तो दुःख सुख नही ्ी होता है र्षित 
अत्यंत संरम्र शरीरफे छोड़ते भी उसे कुछ सुख दुःख नदीं होता । देषोः- 
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विशृरयेशचेगेमीसभृति भृतिपयन्तमलिलं, 

ुधाप्येतत्‌ डशागुचिमयनिकाराघवहुरम्‌ । 

युपैस्त्याज्यं त्यागाद्यदि भवति एकितिश्च जडधौः, 

स कस्त्यक्तु नां खलजनसमायोगसदशम्‌ ॥१०५॥ 

अर्धः-- खुब विचार करो तो मारम प्डेगा करि गभ॑से लेकर 
आदिरतक यद शरीर इदोसि भरा हुआ दै, अति अपवित्र है, सद्‌ा 
भयदायक है, कुटिकताका पुंज है, तिरस्कार करानेका मुख्य दतु है, 
पाकी सदा उत्पत्ति करता रहता है । इसीलियि विवेकी मनुप्य इसे छो- 
डना पसंद करते है । ओर फिर भी जिसके छोडनेसे यदि मुकरति प्ाप् 
होने बाली हो, या सब तरहके छश दुःख दुर हो सकते हौ तो उषे 
कोन रेसा मूष होगा जो छोडना न चाहता हो ! -ठीक इस शरीरका 
सर्बष एक दुष्ट जनके संबंधे तुल्य दै । दुष्ट जनके संबधे क्के होता 
ट, अपवित्रता रहती है, अनेक भ्रकारके मय दते रहते है, तिरस्कार 
सहने पडते है । वैसे ही इस शरीरफे संबधसे मी ये सब बाते पेदा 
होती है । दष्ट जन निष्कारण दुःखदायक होते दै, शरीर भी निष्कारण 
ही दुभ देता दै । इसलिये जब कि दुष्ट जनके समागमसे समी दृर्‌ 
रहना चाहते है तो शरीरसे मी दूर होनेका प्रयल करना चादिये । 
इसका जबतक संबंध है तबतक दुःखोसे द्ुरकारा मिना या प्रम 
कस्याण प्राप्त होना मी असंमव है । इसल्यि इसका छोडना सभी 
विवेकी जनोंको पसंद हाना चाहिये। 

परतु सीधा शरीरको छोडनेसे शरीर थोडा ही चूटता दै ? एके 
शरीर छ्टेगा तो दूसरा नवीन शरीर धारण करना दोगा । रागद्वेष तथा 
मिथ्या ज्ञान जबतक विमूर नही हुए हाँ तबतक शरीरका सेबेध इसी 
प्रकार लगा रहेगा । पू्वबद्ध कर्मके उदयसमयमे नवीन रागद्धेष उतन्न 
होते है जिससे फ नूतन कर्मब॑ध हो जाता दै । इस कमक भी उद्य 
भराप्त करके फिर नए कर्मको बाधता दै । इस प्रकार कमे तथा राग- 
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देषकी कड़ी बराबर लगी रहती है ओर वही डी शरीरांको उलन्ञ 
क्षिया करती दै | इसख्यि शरीरनाश करनेसे परे इस कडीका धीरे 
धीरे हास करना चाहिये । तब समवै कि श्चरीरका नाश्च किसी 
समय पुरा हो जाय । यही बाति मन्थक्रार आगे दिखतिरहैः- 

डबोधरागादिविचेषशटितेः फर, 

त्वयापि भूयो जननादिलक्षणम्‌ । 

प्रतीहि भव्य प्रतिरोमवतिभि,- 

वे फं प्राप्स्यसि तद्विरक्षणम्‌ ॥ १०६॥ ` 

अथः - अहो मन्य, तु आजतक जन्म-मरण अनेक दुःख 

सहता आया है । यह किसका फर हे : विपरीत ज्ञान तथा रागद्वेष 
द्वारा उन्न हु अनेक कुचेष्टा्जाका यह फर है । एेसे दुःख कु 
एक दु वारद्यी नहीं भोगने प्डेष्ै। तोट्वार्‌ वार। भरतु 
उनका मोक्ता हे दूसरा कोई नदीं दहै । जव कि वार बार उन्दी राग- 
द्रेषादिकी चेष्टाओंके हनेसे वे दुःख सदा आजतक मिलते आये है 
तो शस कायेकारणसंमेधका तू विचार कर । जित क्रियाके हदोनेसे जिस 
फलकी प्रात्ति वार वार देखने आचुकी हो उस क्रेयाको उप्त फलका 
कारण मान केना बहुत दी सीधीसी बातदै । चाहे एक दो वार 
धुएको ग दधन तथा अभ्निसे उपजते हुए देखकर मी कार्यकारण 
ज्ञान न होपाता दो पर, बारवार बैसा देखनेसे अव्य उनके कायैकारण- 
संचधका निश्चय हो जायगा । ईइसी प्रकार जब कि अनेकं वार प्राणी 
यह बात देख चुका ही कि रागहेष तथा मिथ्याज्ञान हारा होनेबाशी 
बाहिरी प्रदृत्तिसे मै शरीर धारण करता हं, विषयमे फषतादहं ओर 
दुःखी होता, तो उसे क्यो न इस बातका विश्वसहोगा येही 
रागद्वेषादि मेरे दुःखके कारण है जबकि यह निश्वयहो चुकाहो 
किये रागद्वेषादि मेरे दुःखके कारणतो यह मी समश्नठेना युगम 
दै कि इनसे उरुया चरूनेपर बह दुःख नष्टदहो जायगा । इसीस्ि 
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चाये कहते हँ क मन्य, तेने रागद्रेषादिके द्वारा संसारके जन्ममरण- 
संनेधी दुःख ते निरंतर अनुभव किये; अब इससे उकटी प्रदृत्तिसे चल- 
फर भी देख, ओर एक वार दही देव, किक्या होता हैः इस राग 
पादिते उल्टी परवृत्ति धारण करनेपर निश्चयसे तुञ्चे उसका उल्टी 
फल मिला । अर्थात्‌ , जव कि राग-दवेषादिसे जन्म मरणके दुःख प्राप्त 
हए दै तो उसपे उल्टी प्रवृत्तिका फल यह होगा किं जन्ममरणादि 
दुःखौका नाश हो जाय। रागद्वेषसे उल्टी प्रवक्ति अथात्‌ समीचीन 
चारित्र; एवं मिथ्याज्ञानका उल्टा श्रष्ठ ज्ञान हीसकता ह । इसी उरुरी 
्रवृत्तिको तथा उसके फठको जे दिखाते है- 
दयादमत्यागसमाधिसन्ततेः, 
पथि प्रयाहि प्रगुणं प्रयत्नवान्‌ । 
नयत्यवहयं व चसामगोचरं, 
विकस्पदरं परमं किपप्यसों ॥१०५७॥ 
अथः- अरे भव्य माई, दया दम त्याग ओर समाधि, इनकी 
जहा सदा परवृत्ति रती है उपस मगमत्‌ सररताके साथ चलनेका 
प्रयत्न कर । यह ॒मा्म॑इतमा अच्छा दहै कि दस्म चखनेसे एक दिनि 
उस अपूव स्थानम जीव पहुच सकता दै कि जिषकी प्रशा वचनंसि 
नटी होषकती ओर जिते हम मनपे भी विचार नदीं सकते हैँ । बह 
सुख-स्थान इतना परोक्ष हे कि आजतक संसारी जीवको एक वार देखने 
तकको नहीं भिखा । इसीखिये उप्तका हमे नामतक मादस नदीं है । 
पर वह स्थान हे अवदय, ओर इस पूर्वोक्ति प्रकारसे चरने वारको ही 
भिर सकता है । . 
 भावा्थः--भपनेको या दूसर्तोको दुःखी समश्चकर उनप्र करण 
धारण करना-ये जीव कव सुली हग, एेती भावना करना, इषे दया 
कहते है । हृदरिय, मने वर करनेको दम कहते हँ । विषय तथा पर्ि- 
हरसे आसक्ति छोडना, एवं धन धरती जादि चोदह बाद्च परिग्रह, 
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करोधादि दश्च अंतरके परिग्रह, इन सर्बोको छोडना व्ह त्याग दहे । 
सवे विषयौको दुःखदायकं समक्षकर आलमर्चितनमे लीन होना जर 
उससे अपनेको सुखी मानना वह समाधि कहाती है। इन चारौ 
साधनोंके संग्रह करनेका यत्न करनेसे जीव इन्दे पासकता है; ओर 
इसका पार्ना ही सुलका सच्चा माहे । इस मार्गको पकडे रहनेसे 
अवदय परमासम-पद की प्रापि होगी । वह परमपद इतना उक्छृष्ट है 
कि आजतक यदि दद्रादिकोके सुख मीमोगेहोतो वे भी उसफे सामने 
धूर हँ । इसीखियि उसका वणेन संसारवती जीव नहीं कर सकता ओर 
न उसका मनद्वारा चितन ही कर सकता हें । जिसका आजतक जिसने 
अनुभव ही नहीं किया बह उसका यदि विचारं केरैतो क्या करे ? 
संसारका कोई सुख उसकी तुरना भी तो नहीं रखता जिससे $ अंदा- 
जन वह समज्ञा जासकै । इसीख्यि किमपि अर्थात्‌, कोर एक परमपद है 
एसा कह कर ग्रन्थकतौ मी थक गये | परतु दया दम त्याग ओर 
समाधिके धारण करनेसे जब कि अंशतः सचा स्वाधीन अभेद्य सुख 
प्राप्त होता हुआ अनुमवगोचर होता है जो फ विषयासक्तिमे आजतक 
कमी प्राप्त नहीं हुञा तो अनुमानसे यह बात समश्नमे आजाती दै कि 
इसी माग॑से परम ओर पूणे उस सुखी प्राति होगी, अन्यथा नहीं । 
दया, दम, त्याग, समापि ये सव चारित्रके भेद है जो कि मोक्ष-पौपिका 
अंतिम साधन है । चारित्रका यदी माहात्य ओर भी दिति हैः 

विश्राननिहतमोहं इदीपवेशो विञ्युद्धकायपिव । 

त्यागः परिग्रहाणामवश्यमजरापरं कुरूते ॥ १०८ ॥ 

अथेः-जीवाजीवके स्वरूपको सत्य, निरनिराका दिखानिवाला 
जो ज्ञान उसे विज्ञान समञ्षना चाहिये । उसके द्वारा जब मोहनीय 
कर्मका नाच हो जाता है तब सम्यग्दरैनका छाम होता है| क्योकि, 
भेव्ञानके होनेपर सम्यग्दरोनके घातक दरलनमोहनीयनामा कर्मका 
नाश्च होगा ओर फिर सम्यग्दकश्शनका लाभ अवक््यही होगा । इस 
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प्रकार सम्यग्दञ्चंन तथा सम्यग््ञान ये मोक्षके दो साधन जब कि भिक 
चूके तो तीसरे एकमात्र चारित्रक मिलाना वाक्री रहगया । यह तीण 
साधन जव प्राप्त हो जाता है त्र मोक्षा प्रप्त होना दूर नहीं ओर 
उस्म विरम्ब नीं समक्षना चाहिये | परिग्रहौका व्याग होनेसे चारित्र 
प्रात्तहोतादै। यायो करिये कि, परिग्रहका व्याग होनादही चारित्र 
ह; क्योकि, विषयामे रागद्वेष होनेषे सपार बढता है ईइषण्यि संपारके 
असार स्वखूपसे जे विरक्त होगा उसका परिग्रहोसे मन हटेगा ओर 
इसीरिये परिग्रहका छ्ृटजाना उसके चछ्यि एक सहज बात है। जो 
जिसे अच्छा बुरा समन्ता रै उसका उस्म रागद्वेष होना सहजसिद्ध 
है । इसी प्रकार जो जिसे निस्सार समश्षता है उसका उससे मोह द्र 
जाना मी सहज बात है । इपीलियिे जो िषर्योके दुःखदायक् फञ्को समश्च 
चुका है वह उनसे क्यो न उदास होगा £ जब फ विषयोँसे उदास होगया 
तो विषयोके ही स्यि इकटरे किये जानेवाठे परिग्रहसि क्यांनहटेगा? 
वस, इसीलिगरे परिग्र्टौका दश जाना अंतरंगके चारित्र परिणामका प्रका- 
शक होसकत। हे । जब कि इतनी सूक्ष्म दष्टिसे विचार न करनाहो 
तो र्यो कहलीजिये कि, परिग्रहौका व्यागना दही चारित्रिहै। जबये 
तीनो रल्न प्राप्त हो चुके तो समञ्नना चाहिये फ मोक्ष-प्राततिके पूरे 
साधन जुडगये । एेपी अवस्थामे जरामरणादि शरीरसंधी दुःखंस 
रहित मोक्षपदकी प्रापि क्योन होगी? क्योकि. कुरु कार्णोकरे मिल- 
जानेषर कायेका सिद्ध होना अवदय ही न्याययुक्त है । इसके ख्ये एक 
दृष्टान्त कहते हँ जिससे कि ऊप्का अथं खुलासा दो. 

वह यह कि, जेसे दूषित शरीरको शुद्ध करनेकैशिये योगके 
गरंथोमे पवनसाघनका विधान दिखाया गया है । उसी पवनसाधनके 
अंतगेत सवे विधि समाप्त हो जाने पर अंतमे कुटी-प्वेश्च नाम एक 
क्षिया की जाती हे । वट क्रिया पूरी हुईं कि क्रीरकी शुद्धि हो जाती 
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ह । कुरीप्रवेशा-क्रियापे पहेके साधन मि जानेपर भी जबतक कुरी. 
प्रवेश नहीं हयो पाता तबरतक शरीर-की शुद्धि नहीं हो पाती। पूवे 
क्रिया करङेनेपर यदि कुरीप्रवे मी हो जाय तो अवदय शरीर-शुद्धि 
होती है । इसी प्रकार सम्यग्दरोन ज्ञान पूर्वक चारित्रका म्रहण करनेमे 
संसार छृटकर मोक्ष प्राप्ति नियमसे हो जाती हे । केवर सम्यग्दशेन-ज्ञ - 
नसे वह मोक्ष नहीं मिक्ता ओर चारित्रकी प्रापि द्यन-ज्ञानके 
परे नहीं होती, ये बार्ते इस उपर्युक्त दृ्टन्तसे स्पष्ट दो जाती है| 
मोक्ष चीज तो बडी ही अपूव है, अनुपम है, अनन्त अविनाश्ची 
अचिन्त्य सुखकरा धाम हे; पर, उसकी एेसी महिमाका प्रसयक्च करदेना 
संसारी जर्नोके सामने कठिन बात टै । इसीखियि संसारी जर्नोको 
: अजरामर ' विशोषण कहकर उसका अनुमव कराना ग्रन्थ-कतीने 
उचित समक्षा । मनुर्योको जरा मरणके दुःख ससे बडे दीखते है | 
इसलियि आचायं यह दिखाते है किये मी दुःख उस मोक्षम नहीं रहते 
तो ओरौकी क्या बात है ? अथवा यों किये कि, मोक्ष तथा संसारम 
यदि स्थूल अंतर देखना हो तो जरामरणका दही अंतर है । संसारम 
मनुर््योको जहां कि निरंतर ओर असश्च जरामरणके दुःख मोगने पडते 
है, वहां मोक्ष पराप्त होनेपर वे सवेथा विनष्ट हो जाते है-स्परी मी 
उनका फिर कभी नदीं हो पाता । वस, इतनेसे ही अनुभव होसकता 
है ॐ मोक्ष कितने सुका पिण्ड है : इसकी प्रापिका जब कि अंतिम 
साधन चास््रियात्यागदहै तो उसं त्यागका सर्वेच्छृष्ट प्रकार केषा 
होगा यह वात विचारने योग्य हदे इसख्ि, 
सवोक्कृष्ट त्यागका स्वरूप ओर वेसे व्यागियोकी पश्च॑साः-- 
अथुक्त्वापि परित्यागात्‌ स्वोच्छिष्ठं विश्वमासितम्‌ । 
येन चित्रं नमस्तस्मे कोमौरब्रह्मचारेणे ॥ १०९ ॥ 


~----- --------~------~------ ~ -~--- ~ ~"---- -- -* ~~~ - ~ ~=. 





१. ^ विश्वम, रितम्‌ पसा भी पाठहे। 
२. ऊमारणरह्यचारिणे ` पेसा भी पाठ हे । 
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अथः-- जिनका विवाह होना निश्चित होगया, तो भी विवाह 
न करके जो बाल्यावस्थासे ही ब्रह्मचारी बनगये उनके लि हमारा 
नमस्कार है । केवल ब्रह्मचारी ही नहीं बने कितु वंशपरंपरागत रक्ष्मी 
तथा राज्यसंपदाको पाकर भी विना भोगे जिन्दोने छोड दिया ओर 
दीक्षा धारण करखी । किसी चीजको भोगनेका अधिक्रार पाकर या 
भोगनेके छिये सामने आजाने पर यद्यपि न भोगकर ही छोड दिया जाय तो 
मी वह चीज उच्छिष्टया स्न मानली जाती है | क्यौकरि, कोद चीज 
चाहं भोगणेनेपर वाकी रह जायया न मोगकर ही छोड[दी जाय, पर 
उसे भोगनेसे वाकी रही हुं तो कहना ही पडेगा । वस, वाकी रहे हुए- 
काही नाम उच्छिष्टहै। उत्‌ नाम वाकी, शिष्ट नाम चछ्रृटगया | इन्दी 
दोनो शाव्दोकि मिक्ानेसे ‹ उरिचछष्ट ' बन जाता है । इषीख्यि जो चीज न 
मोगकर भी छोडदी गई हो वह उच्छिष्ट होगई समञ्चना चादिये । जिसने 
उसे पाकर छोड दिया उसकेल्यि वह उपुक्त मी हो ही चुकी । ईइसीखिये 
उन ब्रह्मचारियाने चाह जगकी विभूतिको न भोगकर ही छोड दिया, पर 
वह विभूति, वह जग उनका उपमुक्त हो चुका । जगकी रीतिकी तरफ 
देखे तो जो भोग्या दहो उसे उपभुक्त कहते है ओर जो भोगते 
भोगते वाकी रह जाय उसे उच्छिष्ट कहते | पर इन्दौनि भोगादही 
नहीं तो भी जगभर उपमुक्त हो गया ओर छट गया इसलिये उच्छिष्ट 
भी होगया यह आश्वयकसी बात हे । ओर सच्चा आश्चये यहहै कि 
विना मोगे हए पाईं हदं सयपदाको तृणवत्‌ समश्नकर उन्हनि त्याग कैसे 
किया ? मोगसंपदा न मिरे हुए भी जीव जहां कि दातशः मनोराज्य 
बनाता रहता है जः विषर्योसे सारसा छट नदीं पाती; यौ करूगा तव 
ये युख मिङगे, एसा उद्योग करूगा तब एसी धन-दौरत मिरेगी पेपी 
मानसिक भावना सदा ही इस जीवके अंतरगमं रह श्हाती रहती है, 
ओर चाह मिरे रत्ती मर भी तर्ही; वहां पाकर भी अतुल संपत्तिको 
छोड जाना ओर आस्ाके समाधि-सुखमं जाकर रत होना कितने 
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आश्ययेकी बात है ? उनके इस त्यागपरसे यही कहना पडता है कि वे 
परम विरक्त हो चुके थे | इसीख्यि उन्होने उष सारी संपदाको तिन- 
केकी तरह तुच्छ मानकर छोड दिया मर असी आसमसुखके रतिया 
नने । एसे सर्वोद्ष्ट साधुभको सिर ज्ुकराये विना नहीं रहा जाता । 
उनको वार वार हमारा नमस्कार हो। 
विषयक न मोगकर छोडनगरेकी मावना जै।र उसका फलः - 

अर्िचनोऽहमि्यास्स्व त्रेरोक्याधिपतिभेवः । 

योगिगम्यं तव प्रोक्तं रहस्यं परमात्पनः ॥ ११०॥ 

अथेः- पर पदाथ कभी अपना नहीं बन सकता है। पर 
पदाथ इकट करनेकी भावना कितनी दी चाहे की जाय ओर कितने 
ही उपाय किये जाय, परवे अपने निज स्वहूपमे आकर मिरु नहीं 
सकते दै । आसा आसाद्ी रहेगा ओर परपर द्यी रगे । यह 
वस्तुस्वभावकी स्वाभाविक गति दै । आसा अमूर्ति ओर चेतन दहे। 
दूसरे सवं पदाथ मूर्मिमान है ओर जड इस प्रकार जीव ओर 
वाकी कुरु पद्‌ाथं अपने अपने निरनिराके स्वभावोँंको रखनेवारे जब 
फ माने गये तो उनका एकं दृमःमे मिलजाना या एक दृसरेकी 
एक दृपरेसे मलाई - बुराई दोना असंभव वात हे । जड-चेतनका, 
मूतिमन्‌-अमूर्तिकका मेर होना दी किनि हतो एक दृष्र्की वे 
मलाई -बुराईं क्या करगे ! दूसरी बात यह कि, आल्मामे वह॒ आनंद 
भरा हुआ हे कि जो जड पदाथीमे असंभव है । शरीरसे चेतना निकल 
जानेपर वह शरीर तुच्छ ओर फीका मासने रूगता हे । इसका कारण 
यही है कि रारीर जड दै, उम आनंद या सुलकी मात्रा क्यारह 
सकती हे £ शरीरम रहते हुए भी जो सुखानुभव होता है वह चेतनका 
ही चिन्द है, नफ जड डारीरका । क्योकि, आनंद या सु, ज्ञानके विना 
नदीं हाता । वह ज्ञानकाद्ी कायै, ज्ञानक ही ख्पान्तरदे। तो 
फिर जडमं वह कैसे मिक सक्ता है £ इपसीरिये सुखकी ठालसासे जड 


भ्न 





१ * वोगयस्यं ` प्सापाठ्भी द्धं सर्वता दं। 


१०० जात्मानुश्चासनं. 


विषर्योका सेवन करना, उनसे सुख हना पूरी पूरी मूख टै । तब 
केवल आत्माफे स्वभाव जाननेकेश्ये उसीका ध्यान करो-चितन करो 
तो संमव ह फि कमी आसाका परा ज्ञान होजानेसे पूरा निश्चल सुख 
प्राप्त हो जाय । जब कि अज्ञान अवस्थामे भी थोडासा ज्ञान रेष रहने 
कारण जीरवाको कुछ सुख अनुमवगोचर होता दीता है तो पूणं ज्ञानी 
बननेपर पूरा सुख क्यो न भिरेगा £ जव कि चेतना ही आनंददायक 
है तो जड पदा्थोम फषनेसे आनंद कैसे मिल सकता है ? क्योकि, जड 
पदारथोमं एनसे ज्ञान नष्ट, या हीन अवस्थाको प्राप्र होता है जिषे 
फे आनंदकी माता घट जाना संभव है जड पदार्थों फसने वाक] 
जीव आमन्ञानसे तो वंचित होता है भौर इधर जड पदार्थो कुछ 
मिढनेवाला नदीं ह इसल्यि दोनो तरफके कामपे जातारहै। उसेन 
हषरका पुख न उधरका सुख । यदि वही जीव सव तञकर अकेठे 
आपेको मजने रगै तो पूरणे तीनो जगका ज्ञान प्राप्त कर सकता दै । 
फिर उससे वचा दी क्या रहा: इसीक्यि मानना चाहिये कि वह 
तीनो लोकका स्वामी बन चुका। 

जब कि यह जीव सव भ्रगडे छोडकर आ।सन्ञानको प्राप्त करके 
सारे असार संसागमसे अपने चिदानंदको सार भूत समञ्नने लगा ओर उप 
रोकश्रेषठ आनंदका अनुभव करने लगा तो इससे बडा ओर तीन 
लोकका स्वामी कोन होगा ? कोई नहीं । उक्त समय यही तीन रोकका 
स्वामी चन जायगा । क्योकि, जो जिसका स्वामी होता है वह उसके 
सार सुखको भोगता है | जीव जवर करि तीनो लोके एकमात्र सार सुख 
आस्मार्नदको भोगने लगा तो वह तीनो ही रोकका स्वामी हो चुका। 
इसीखियि यह कदा कि,- 

तृ एषी भावना कर कि मै अिचन ह-सभी जड पदार्थेति मेरा 
ज्ञानमय स्वष्प निरा ह । रेष भावना करे करते जवत्‌ 
भं. अहत्‌, आतमस्वहूपको अभिनन अपना स्वरूप समश्च जायगा तब तू 


हिंदी-भाव सहित ८ क्या करना चाहिये ) । १०१ 


तीनो रोकका पणे स्वामी बन जायगा । इसस्यि तू सब श्ष्ञटेसि 
मपनेको निराखा समञ्च कर अपने स्वरूपम ठदरनेका प्रयत कर । पसे 
स्वरूपकी प्राप्ति योगि्योको ही हो सकती दै । एकाकी आत्ाक्रा ध्यान 
करने त्रलोक्यपति कैसे बन जाता दै यह बातभी योगि्ोको द्यी पुरी 
सम्म आईं है । अथवा यो किये करि, एकाङीपनेकी भावनापि प्राप्त 
दोनेवारा सुख योगिर्योको ही भिर पकता है; केवर कहने सुननेसे वद 
प्राप्त नदीं होता । एकाकी आलसाक्रो मानकर उसका चितन-ध्यान कर- 
नेसेतूमी योगी हो सकता दै । योगी बनने तुञ्ञेः भी उस परमा- 
त्माके पदकी प्राप्ति होगी ओर तभी उस पदक पूरा आनंद तुश अनुव- 
गोचर दोगा । यह योगिगम्य परमासमपदकी पापिका रहस्य तुक्च कडा । 
यां तक सम्यग्दशेन ज्ञान चासति इन तीनो गुर्णोकी तीन आरा- 
धना की । आगे तपश्चरणक्री आराधना कहते दँ । 
दुलेमपश्ुद्धमपसुखमवरिदितमृतिसमयमल्पपरायुः । 
पानुष्यमिहेव तपो भ्ुक्तिस्तपसेव तत्तपः कायम्‌ ॥१११॥ 
अथः-मनुष्यके प्रयोयक्रा मिरना तो अव्यत कठिन नात है 
पर है यह अत्यंत अपवित्र ओर युखरदित । इस पयायसे अधिक देवादि 
पयोयर्मे सुख प्राप्त होते देँ इसथ्यि यह सुखकरा जनक पयय मी नदीं 
कहा जासकता है । दूसरे, इस पयौयमे विपत्ति इतने प्रकार की भोगनी 
पठती हँ क्रि इस पयोयको भी जीव भारभूत समश्चने गते हैँ । ओर 
सचमुच ही इसमे दुःखोके सिवा है क्या? मरनेके समयतककरी खवर 
नहीं रहती कि कब किसश्ना मरण होगा । इप्यिये ओर भी यह एक 
चिता मनुष्योके पछि सदा ङ्गी ही रहती ह । पूरा जीवनकाल द्वी एक 
तो बहुत थोडा, पर उसके भी वीचमं दही मरण हो जानेका भी भरोसा 
नदीं है । परंतु तपश्चरण इसी पयौयमे होसकृता है । ओर मुक्ति तपके 
विना होती न्य हे । तो फिर यदि मुक्ति प्राप्त करना दहो तो मानुष्य 
पर्याय पाकरकं तप करना द्यी चाहिये । 


१०२ मात्मानुञ्चास्नन. 


भावाथः- मुक्तके विना निश्चित सुख कटी कभी किसीको 
नदीं मिक सकता है । ओर वह सुव प्राप्त करना सभीको इष्टे । तो 
फिर तपके दारा कर्मोका नाद करके मुक्ति सुख इस मानुष्य भवकरो 
पाकर कयन करछेना चादिये ! क्योकरि, मनुप्यभवके विना तप नहीं 
होसकता ओर तपकं विना कर्म नहीं जल सकते, जो कि मुक्ति होनैसे 
रोकनेवरे हैँ । यह मनुष्यभव मी वार वार मिलनेवाखा नहींदहै कि 
अव तपन क्रियातो फिर किसी वार होसकेगा। यह्‌ मनुप्यभव अव्यत 
ही दुरम हे । समुद्रम डाढी हुई सरसो कदाचित्‌ फिर भी हाथ रग 
केगी पर, मनुष्यभव गया हु फिर सहज तो क्या, अति इश करने 
परभी जस्दीहाथन लगेगा | ओर इस भवम एेसी कोद बात भी नदीं 
है कै जिस्केख्यि तप छोड दिया जाय | अपवित्र-मरमूत्र रक्त मांस 
वगरहका यह पिंड है । ्ुधा तृषा रोग शोक आदि दुःखोसे पूरा कभी 
छट ही नदीं पाता । इसके जीनेका क्षणमरका भी पक्ता भरोसा नहीं 
हे । चा जब चाहं जिसके शरीरे चेतना निकल जाती है । असली 
आधार जो आयुःकर्म, वह तो करिपतीको जान दही नहीं पडतादहैकि 
कव खतम होनेवाखा दै । पर वह कर्म बना रहते हुएभी रोग वेदना 
शखाघात विष आदि क्षुद्र कारण मिरु जाने पर शरीर की स्थिरता नष्ट 
हो जाती है । नारकियोतकका शरीर नियत समय पूरा होने पर छ्टता 
हे पर, मनुष्ये शरीरक्रा कुक भी भरोसा नदी है । जव कि मनोरंजक 
पवित्र नही, सुखजनक नहीं ओर इसके नाशका भरोसा नहीं; तो फिर 
किसकेणिये इसमे प्रेम किया जाय आर तपश्चरण द्वारा इससे प्राप्त 
होने बारा निराकुड निश्चरु यु प्रप्त न करञिया जाय? इस प्रकार 
देखनेसे माद्म होगा कि तप करनेसे ही इसका पाना साथेक है, नहीं 
तो इसका पाना दुरुम होकर भी निस्तार हे। 
तप बहुत प्रकारके हैँ पर, मुक्तिकी सीधी प्राप्ति समाधितपसे ही 
होसकती है । उपीषे साघतात्‌ कर्मक नाश टोपकृता दै । वह समाधि 
कसम लगाना चाहिये गर उसका फर क्या है ? वह देखोः-- 


हिदी-माव सहित ८ तप॑ आराधना ) । १०३ 


आराध्यो भगवान्‌ जगतूत्रयगुरुढततेः सतां समता, 

ढेशस्तचरणस्मृतिः क्षतिरपि प्रपक्षयः कमेणाम्‌ । 

साध्यं सिद्धिसुखं कियान्‌ परिमितः कारो पनः साधन, 

सम्यक्‌ चेतसि चिन्तयन्तु विधुर किंवा समापा बुधाः॥११२॥ 

अथेः-परम ज्ञानसंपन्न तीनो जगतका स्वामी एसा परमात्मा 
समाधिम चितवन करना यह तो हुजा काम, जिसे किं सभी श्रेष्ठ पुरुषं 
अच्छा समञ्चते हँ । उसी परमास्ाके चरणोका चितवन करना वस, इतना 
छश हुआ समश्निये । इससे कर्मोका धीरे धीरं क्षय हो जाता है इतना 
नुकसान हुञा समाश्चिये । इस समाेके धारण करनेसे फर क्या है ? 
स॒वितका सुख प्राप्त होना फल टै । इसकं भिद्ध करनेमे समय बहुतसां 
लगता होगा ? नदीं, थोडसे समयम ही इस समाधिकी सिद्धे होसकती 
हे । इस्केस्यि सामग्री इकट्ा करनेमे बहुत दिकत उठानी पडती हागी ! 
नहीं, अपना मन, यही केवर साधनोपाय दै । अव देखिये, समाथिके 
साधने कितनी कञिनाई है £? थोदीसी भी टै या नहीं ? इस बातका 
बुद्धिमान मनुप्यांको खूब विचार करना चाहिये । 

भावाथः- तपसे आत्माकी गुद्धि होना माना गयादहै। जैसे 
अभि सुवणको तपानेसे सुवण शुद्ध हो जाता दहै वैसे ही बाह्य अंतर 
दोनो प्रकारके तथां हारा आत्मा शुद्ध हो जाता है। 

सुख शांति ज्ञान ये आसराके स्वभाव एसे विष्क्षणदहैँ कि दूसरे 
किसी भी पदाथेमं नहीं मिरते । इसीखियि मासमाको अनुभवगोचर वाकी 
सवे वस्तुओंसे निराला कहना पडता है | जैसे एक खास तरहका 
पीलापन युवणका एेसा स्वभावदहै किं वह दूसरे किसीमे भी नहीं 
भेरुता । इसीटिये सुवणं सव धातुआंसे एक निराली चीज मानी जाती 
हे । ओर इसीटिये वह पीरापन जितना कम अधिक हो, सुवणमं दूसरी 
चीजोंका मेरु भी उतना ही कम अधिक देखनेसे मालूम पड सकता 
` है । जिस समय स॒वणका वह पीलापन पूरा पूरा हो उस समय "उसमें 


१०४ भात्मांनुंशासन. 


किसी दूसरी चीजका मेर भी नी माना जाता, वह सुवणे पूरा 
इद्ध माननम आता है । इसी प्रकार जब कि अस्माकं सुख शांती तथा 
ज्ञानादिकं खास स्वभाव द तो उनके कम अधिक होनेसे या विपरीत 
होनेसे उनके विधातक दूसरे ` विजातीय कारणा मेर होना भी उस 
समयके आत्मामं मानना मुनातिव है । संसारवतीं जीर्वोमें सुख-शांती 
तथा ज्ञान, ये गुण पुरे पूरे प्रकाशमान्‌ नहीं रहते या विपरीत रहते है 
यह बात बहुत ही सरक्ताके साथ जानी जास्कती हे । क्योकि, संसा- 
रका सुख है वह आकुकता तथा इष्टवियोगादि दुःखेति पुरित रहता दै, 
शांतिका भी भग इसते होता ही रहता है । ज्ञान सभी जीवोंके पर- 
स्पर निगनिरलि तथा हीनाधिक रष्टते दीखते है । इससे यह बात स्पष्ट 
हो जाती है क खानर्मसे त्कार निकरे हुए सुवणैकी तरह संसारवर्तीं 
जीव मी परा स्वच्छ .निरमेक नहीं है । तो £ अभ्निरे जसे वह सुवण शुद्ध 
होता हे वैसे दी जीवकी भी बाह्म तपसे बाह्य शुद्धि तथा अंतर तपसे 
अंतर शुद्धि होसकती हे । 

इस तपके करने कष्ट जान पडता है, पर फिनको ? उन्हीको कि 
जो अज्ञानी है -आत्माकी अशुद्ध अवस्थाका जिन्दं ज्ञान नदीं हु है । 
नो सुवणंके परीक्षक नहीं है उन्हं सुवर्णको अभिमे तपाना व्यथकी दिक्षत 
जान पडेगी, पर जो परीक्षक वे कभी उसको व्यथेकरी दिक्कत नदी 
मानेगे । हसी प्रकार संसारवतीं जीवकी अशुद्धतापर जिनका विश्वास 
नदीं हैँ वे इस तपको चाहें व्यथेकी दिक्कत समच, पर जो इसके परीक्षक 
है-ज्ञानी हँ बे, उपे व्यथेकी दिक्कत कभी नदीं मानेगे। पिससे उत्तर कारम 
शनुपम काभ होनेवाला हो उस कामको समक्नदार क्यो दिक्कतका मानने 
रुगे ?८कफिरिभी बा्यतप या उपवासादि अंतरके कुछ तप चाहं थोडी 
दिक्षतके हों पर, जिससे साक्षात्‌ मोक्षकी प्राति होसकती है एसे समाषि- 
तप तो दिङ्कत हे ही नदीं । बहां जितना देखो उतना आनंद ही भानंद्‌। 


हिदी-भाव सहित ८ समाधिसे सुख ) । १०५ 


परमात्माकी आराधना समाधिमें की जाती दहै इसे कोन बुरा 
कहेगा ? समी संत पुरुष इसे श्रेष्ठ काये समक्षते दै । शसम लगनेसे 
भोडीसी शांति तो तत्काल दी प्राप्त होने रगती है । इसख्यि इसर्मे कष्ट 
तो माना हयी नदीं जासकता है । हां, प्रारंभम ही थोडासा सुखजनक 
होनेसे परिपाकमे इसे पूणं सुखका होना मानना वरय पडता दै । 
परमात्माके चरणोंका जो ध्यान करना पडता दहै उसे चाहं के कद- 
रीजिये या आनंद । क्योकि, भगवचरर्णोका ध्यान ओर अपनी शध 
अवस्थाका चितवन यह एक ही बात है, जिसे ऊ प्राप्त करना जीवका 
परम कतेव्य है । भगवच्वरणोँके चितवनसे अपनी अवस्थाकी सुष आती 
है ओर उस तरफ चिरकारु तक टकटकी रुगनेसे कर्म-कलंक नष्ट 
होकर आत्मा धीरे धीरे शद्ध हो जाता दै,- परमात्मा बन जाता है | 
इसीखिये यह कहा [के इस ध्यानके करनेसे कमोक्ा अत्यंत नाच हो 
जाता है, इतना मात्र नुकसान है । पर कर्मोका नाश कर शुद्ध अव- 
स्थाका प्रगट करना तो हमं इष्ट ही है । इसमे नुकसान कैसा £ इसासख्ि 
आगे चरुकर यह भी छ्खि रहे दै ऊ क्मोके नासे सिद्धिका खख 
मिलना ही तो हमारा साध्य है । ओर वही हमे प्राप्त होगा । दिक्रत 
भी बहुत देरतक नदीं उढानी पडगी, किंतु सच्ची समाधि यदि ल्ग गहेहो 
तो अंतसुहू्तेम भी कर्मोका नाच हो जाना संभव है । ईइसकेख्यि सामग्री 
भी कीं बाहिरसे लानी नहीं पडती । अपना संतःकरण द्यी साधन है । 
मन जोडा किबेडा पार । मन तोवेसेभी हर उधर फिरतादही 
रहता है । उसे निस्सार कामोमेसे हटाकर इधर गा देना कुछ कठिन 
बात नहीं हे । अब देषिये, इस थोडीसी एकाम्रतसे ही जब कि परम 
कल्याण होसकता है तो इसको कोन बुद्धिमान्‌ कष्ट मानेगा ए बुद्धिमानोको 
स्वस्थ चित्त करके इसपर खुब विचार करना चाहिये । हम तो कंगे कि 
समाधिके वरावर कहीं भी सचा आनंद नहीं मिरसकता है । जौर फिर 
इसके परिपाकके आनंदका तो कहना ही क्या है ? जर भी देखियेः- 

१.४ 


१०६. मआआत्मानुश्चासन. 


द्रविणपवनपराध्मातानां सुखं किमिहैक्षते, 

किमपि किमयं कामन्याधः खरीकुष्ते खलः । 

सखरणमपि फर स्पृष्टं शक्ताः पराभवपांशचवो, 

वदत तपसोप्यन्यन्पान्यं समीटितसाधनम्‌ ॥११३॥ 

अथेः-- अटो भव्य जीवों, तुम समक्षते होगे कि धन दौर 
तथा विषयसेवन सुखके कारण है | तप धारण करनेवाठेको ये छोडने 
पडते है । इघीलिये तप कोई अच्छी चज नहीं है । तप करना अथात्‌ 
अपने आप न आये हुए दुःखके वीच आकर फसना हैन पदा हुए 
दुःखोको पेदा करना हैन आनेवाले दुःखोको आग्रह करके बुलाना हे । 
तपकी तरफ न ककर यदि विषयसेवन करिया जाय तो बडा ही जानंदं 
आता है । धन दौरतपे विषयोंका सुगमताके साथ संग्रह होसकता है 
इसच्यि धन दौख्त भी इका करना बहुत जखूरी दै । 

पर्‌ यह्‌ तौ कटो फ आंधी पवनके जोरदार स्कोर रगनेपर जब 
जीव इधर उधर डगमगृने रगता हे तव क्या उसे थोडा भी आनंद प्रतीत 
होतादै याङ्केश्च £ उस अवस्थामं आनंद कैसा १ जपने समाल्नेकी उरुरी 
पंचायत पडती हे, मन स्थिर नहीं रहता । उस समय यह विचार होने 
रगता हे कि में कहीं भैर न जाऊ, इसमे कैसे सँमल्ना होगा १ इत्यादि । 
एेसी तरी जव मनम चिन्ता ल्ग गई तो युख कैसा ? वहां तो जपनेको 
समाटते संभालते वेजार होना पडता है । वस, यही हाख्त धन-दौरत 
कीदहै। जो इसके चक्रमे पड जाता है वह अपनेको सँभाकते सँमार्ते 
वेजार होता है । वहां क्या थोडासा भी सुख किसीको दीख पडता है 
नहीं । तो पिर धन-दौकतमं आनंद क्या रहा ? रद्य विषयसनेवन, पर यह 
मी एक व्याघकं समानं अद्यत दुष्ट हे । प्याध जिस प्रकार पक्षियाको 
अपने जाख्मे फसाङेता है ओर उन्हं परतंत्र बांधकर रखता है; कमी 
कभी मार भीडाल्ता है इसी प्रकार विषय मी जीरकोको फसाते है ओर 


(न 


फिर अपने चगुरुमे आये हए उन जीवोंको कमी निकलने नहीं देते; 


हिंदी-माव सहित ( तपस्वीके उख ) । १०७ 


सदा उसी फंदके पराधीन रखते हे; कभी कमी उन्हं मार भी उएते हे | 
विषर्योमे अति ठव्ष हुआ प्राणी अंतमे उन्हीमं फपकर प्राण गमाता हे | 
कामकी दु:खमयी अनेक अवस्थाओंमेसे अंतकी मरण अवस्था ही हे । 
काम-मोगका वियोग होनेपर अति टव्य टमा प्राणी अति विचारकर 
संताप उत्पन्न कर रीका पुखादेता हे आर कालान्तध्मं कदापित्‌ तीव्र 
आर्तघ्यानके वश्च हाकर्‌ या तीतर वेदना बढनेपर्‌ अपने प्राण पेरुओको 
दारीरमे रोक नदीं सक्ता 1 कामके संयोगमं शरीर क्षीण दोनेसे प्राणान्त 
होनेकी वारी आती षै ओर मरियोगणं संताप वेदना कवडनेसे मरणतक 
होता है । दतर्पि विष्याकी लरुपा हर दहारुतभं दुःखदायकं हे । 
इसके सतत सयोग रखनेकी इच्छसे जीव नाक सेवा आदि अनेक 
प्रकारके अपमान दुःख सहते है | 
क्या ये सव दुःख सवै विषयोंको छोडकर तपश्वरणमे रत दयेन 
वज्को होतेह नहीं| तपतो इक्षीस्यि किया जाता है फ शरीरसे 
स्नेह छट जाय ओर जसतत्वकौ सच्ची पिवान तथा प्राति द्ये । का- 
मादि धिकार बढाने शरीर ओर मनकौ दुढ भावनां । काय 
ञ्शादि तपोँदयारा जव शरीर सू जायगा तो कामादि विकारके उत्त 
नहीं केर सकेगा । आतसा्चेतन -ध्यानद्रारा अवर मन पवित्र विचारोमिं 
कगजायगा तो उसमें गंदे विचार न उटठेणे फिंतु धीरे षैरे जसतसके 
जञानानदमय स्वभावको प्राप्त करलेनेसे काम-भोगादिसंधी, उपयुक्त 
सभी दुःख दूर्‌ हो जायंगे । अव किये, तप्श्चरणसे अधिक ओर मी 
कोई परम इष्ट सुखकरा साधक हो सकता हे ? क्या तपस्वीके चरणंतक 
भी, संसारी जीवको पद पदपर होनेबाटी अपमानादि रज पहुंच 
सकती है? जो विषयाधीन होकर उनके पोषणाथ परका आश्रय 
केरे उसको ये सव दुःख र । तपस्वीको इनसे क्या कामहै? अब 
कटिये, तप अच्छादहेया विषयमोग £ अथवा, यो किये कि चारित्र 
तथा तप आदि धारण करनेवाला विषय तथा संस्रारसे इतन द्र रहता 


१०८ आत्मानुश्चासन, 


है फ उसे कभी अपमानादिं इःखरनका सखरैतक नदीं होपाता । इसी. 
रयि प्रन्थकतौ यह पूते हैँ कि, अपमानादि धूर चारिवको कमी छ 
मी सकती दै क्या? नहीं| पर चासि न धारण करनेवारे विषयाधीन 
जन तो उस्त धूरुसे सदा धूसरित ने ही रहते हैँ । जग्म अपमानाशिकि 
ही तो बडे दुःखैः जो कि विषयासक्तका पाछा कभी नद्यं छोडते। 
पर वे तपस्वीके पासतक भी नहीं भटक पते। इसक्यि तप दुःख नारका 
जर सुख प्रातिका मूर कारण मानना ही चाये । 
ओर भी तपकी महिमाः- 

इहेव सहजान्‌ रिपून्‌ विजयते भकोपादिकान्‌, 

गुणाः परिणमन्ति यानसुभिरप्ययं वाञ्छति । 

पुरश पुरुषाथेसिद्धिरचिरात्स्वयं यायिनी, 

नरो न रमते कथं तपसि तापसंहारिणि ।॥ ११४॥ 

अथंः--अनादिकालसे साथ रगे हुए अति तीव्र कोधादि कषा- 
याका इस तपके धारण करनेसे ही नाश होताहै। ये कषाय जीवकं 
संसारके दुःख मुगानेफ मूर कारण हैँ इपस्यि शदरुके तुल्य हैँ । इनको 
वश करना या जीतना तपद्यारा ही हो सकता हे । क्योकि, तप करने- 
वाकेके इंद्विय वर्शाभूत हो जाते है जिससे क विषयवासना चछर जानेसे 
करोघादि या रागद्वेषादि कषायोँका बीजतक धीरे धीरे नष्ट हो जाता है । 
विषयवासना दोनेसे ज्ञानाभ्यास; विषयन्याकुरुता हयनेसे शांति; तप यह 
श्रष्ठ काये होनेसे पूजा-सकार मिना; इत्यादि उत्तम जिन गुर्णोके प्राप्त 
होनेकी अभिलाषा -जी-जान देकर भी जीव उत्कटतासे रखता है वे सब 
गुण सहजमे ही तपस्वीको प्राप्त होते है । ये सब तो छाम हुए साक्षात्‌ 
जो कि स्माके देखने सुननेमं आति हैँ । पर, परभवमे या कुछ कारके 
वाद ही उस मोक्षपदकी प्रापि भी अवदय होती है फ जो जीवका सर्वो 
लृष्ट तथा अंतिम साध्य है । इस मोक्षपदसे आगे ओर अधिक जीवको 
क्या साध्य दोसकता हे $ जिसमे पहुचनेसे पंसार -सं्बणी भूख, तृषा, 


हिदी-भाव सहित ८ तपकी म्मा ) । १०९ 


मय, वेद्‌, जनन, मरण, जरा-रोग इत्यादि सव खे निरू नष्टो 
जाते हँ ? क्यो नहो ? जहां कर्मक्षय होजानेके कारण, अज्ञान तथा मोह- 
वश होनेवारे कम॑जन्य दुःखोंसे द्ुटकारा मिता हो बहां जीवको कोन 
दुःखी कर सकता है ? मोक्षम इन सव दुःखौके बीजमूत कर्मोका निमूर 
नाश होजाताहै तो फिर वहांमे अधिक सुख कदां होगा? दुःख सव 
पराधीनता या विजातीय क्स्तुके मेक्मदही होता हे । वह पराधीनता 
जो किं कमेजन्य है वह वहां नहीं रहती तो फिर दुःख वहां किस 
बातका हो ? एसे अचिन्य सुधाम गोश्चपदकी भी प्राति जव कि इस 
तपते हो जाती दहै तो बाकी अव क्या रहा? 


बुद्धिमान मनुष्यको किसी कामम चाहं प्रत्यक्ष फर न मिलने 
वाला हो, पर परिपाकं यदि उत्तम फर मिरुता दीखता हो तो उस 
कायेको बुद्धिमान्‌ अवद्य करता है । किंतु अज्ञानी मनुष्यकी इससे 
उरुरी रिवाज होती हे । उसे चाह परोक्ष फठ किसी काम करनेका 
मिना संमवदहोयानहो, पर प्रत्यक्ष फक यदि मिरुता दौसैतो 
वह उस कामको अवद्य करता है । पर यह तपश्चरण रेषी चीज है 
क्ति इसका फल प्रत्यक्ष भी है त्था परोक्ष मी दै । ओर वह इतना 
उत्कृष्ट हे फे जिससे सवे छेद सदाकेञ्ये जडमूलसे नष्ट॒होकर सव 
शाश्वत आनंद प्राप्तहो जाता है। अव किये, मनुष्यकी इसमे मी 
परवत्तिनहो तो किस्म होगी? 

अधिक क्या कर; जिन मनुष्योने तपका आनंद भोगा नहीं है 
वेही इसका लम समञ्च नदीं सकते है । जैसे भिङ्ठनी, जिसने कि 
सचे मोति्यांकी कदर समक्षी नदीं है वह वनगजोंके मप्तकसे बिखरे 
हए मोतियाको देखकर भी उन्हं नदीं छती परः; गुजा्ओंको समेट समेट 
कर्‌ उनके अनेक आमूषण, वनाती है ओर उन पहन कर अपनेको 


१ यो यस्य नो वेत्ति गुणप्रकषंस तस्य निन्द प्तत्तं क्रोति। 
यथा किराती कणुम्भजातां मुक्तां परित्यज्य भिमति गुजाम्‌ ॥ 


११० आलसमानुशासन. 


श, 


धन्य समञ्षती है | किंतु जो मोतिर्योकी कदर समञ्षता हे वह कमी .भी 
एेसा करेगा ? नदीं । इसी प्रकार जो खोग इस तपके आनदो ख्ट चु हैँ 
वे देखिये, उसमे कैसर ममर होते है कि तप कमते यदि शरीर भी उस 
नष्ट होजाय तो भी कुछ परवाह नहीं दै । देलाः-- 

तपावट्यां देः सथुपावेतपुण्यार्जतफलः, 

शखादरुगरे यस्य प्रसव इव कारेन गितः । 

व्यशुष्यच्चायुष्यं सलि मिव सरक्षितपयः, 

स धन्यः सन्यासाहतयजे समाधानचरमम्‌ ॥ ११५॥ 
अथः-जैसे पुप्प बहुत ही मनोहर चाज दै, परंतु उसका प्रयोजन यही 
हे कि आगे वह फल उत्पन्न करै । यदि फर उस्पन्न करके वेरमे लगा 
हुआ एर सूखकर पडजाय, तो वह पडते हुए भी वुरा जान नदीं पडता; 
क्योकि, उसने फर उत्पन्न करदिया हे । इसी प्रकार मनुष्या शरीर 
प्राप्त होना बहुत ही ुक्रतकी बात है । परंतु उस शरीरका प्रयोजन 
इतना ही दै रि उसपरसे आगामी सुखदायक पुण्यफर उत्पन्न हो | 
जो साधुजन समञ्च नके हैँ कि उत्तम प्ण्यफरुकी प्राति तपश्चरणकं 
दारा हो सकती दहे वे तपश्चरणमं ही अपना सारा आयुप्य विताकर 
अंतमे शरीरको भी उसीमं खिपदेतेदँ। वेधन्यहँ। तपक्याहेः 
विषय-जजालमं फसनेसे उदयत्न होनेवांखी व्याकुलता या अशांततिके। 
छोडकर आस्ीय शांति प्राप्त करना हे | क्यांफ, समाधि -तप सर्वोत्तम 
तथा सर्वोपरि तप ह । उसमे केवल सच्ची स्वाधीन शांति ही शांति हे। 
उस्म ममर होनेवाञेको साक्षत शांति तो प्राप्त होती ही दहै किंतु विषय- 
व्यामोह दछरृट जानेसे मोह-अज्ञानवश बवेधनेवाङे पाप-कर्मोका बंधन भी वंद 
हो जाताहे | यदि बंधो तो केवर पुण्य कर्मोका । इसख्यि यह्‌ तप- 
श्चरणरूप ठता पुण्यकर्मरूप नवीन फर उपजानेवाली है । जसे पुप्प 
नवीन फर उपजाकर खिरजाता हे इसी प्रकार इस तपश्चरण-रूतामं 
जुडा हु शरीर धीरं धीरे क्षीण होकर नष्टदहो जाता हे । परेतु नष्ट 


हिंदी -भाव सहित (तप केसे हो? )। १११ 


होनेतक वह सदर तथा बहुतसा पुण्यकर्मरूप फक उपजा देता है जिस- 
की फ परिपक दश्चामे जीवको संसारम मी असाधारण सु प्राप्त हो; 
एवं परंपरया जो अतम संसारसे निवृत्त करदे । क्योकि तपश्चरणके 
समयम जो पुण्यफर प्राप्त होता दै वह स्म्यक्त्व-पूर्वक होनेके कारण 
सातिशय होता है; ओर दस्षीश्ि उससे किसीन किसी समय संसार- 
निवृत्ति भी जवद्य हो जाती है । इस प्रकार तपोवद्ठीमे जुडा हुजा शरीर 
पुण्य -फर प्राप्त करके नष्ट होता हे इसल्ि वह शरीर उस पुष्पके 
तुस्य टे कफिजो व्यथं सूख न जाकर नवीन फलङ्को पेदा करके 
सूखता हे । 

सी प्रकार उस साधुका आयुष्यभी सारा तपश्चरणमे ल्गेरुगेही 
भीतजाता हे, पर विषयवासनामे एक क्षणभर भी जीवको फसाता नही 
है । इसील्यि उस साघुका आयुष्य दृधमें पके हुए पानके तुल्य 
कि जा पानां दृधकां ञापरहतं दए कभां जलनं नदय दता । चाह 
द्धक नीचे कितनी ही जाग जाई जाय, पर जबतक उसभ पानी है तब- 
तक वह धीरे धीरे आप तो जलता जाताहे परंतु दृघको आंच नीं 
आने देता । इसी प्रकार तपश्चरणमे रगे हुए साध्रुका आयुष्य, साधुके 
चोगिदं विषय-जंजार प्रदीत्त रहते हए मी उनम उप साधुको फषने 
नहीं देता, किंतु उसे उस संसार-अथिम जरखाडारने वारे विषयाभरेसे 
मचाकर आप धारं धीर नष्टा जाता ह । 

साधुओंका आयुप्य जव निरशेष होने लगता है तव वे शरीरा- 
दिकसे सवेथा उदास दो जाति ।्योतोवे पटलेसे भी शरीर हदयं 
तथा इनके विषयोसे विरक्त रहते ही हे । परंतु आयुः शेष रहते हुए वे 
भोजनादि द्वारा शरीरको मी संमालते है; क्योकि शेषायु रहते हए 
यदि शरीरकी रक्षा भोजनादिसे वेन करं तो अपघात करनेके पाप 
भागी हो जांय | कारण कि, सरीरकी ध्थिति आयुःकम तथा अन्ना 
दिके मिलनेसे रह सकती हे । ररर रखकर तपश्चरण करके पार्पाकां 
नाशकर मुक्त होनेकी उन्हं आवद्यकता है । इपल्यि आयु रहते हुए 


११२ आत्मानु्ासन, 


वे अनाविद्धारा दारीरकी रक्षा करते | एेषा करते करते कुछ प्रीति 
मी शरीरके साथ हो जाना सहज बातदै। परंतु जब आयु निर्दोष 
होने र्गा हो तब केवर अन देनेसे भी कुछ शरीर रिक नहीं सकता । 
फिर वृथाही उते मूवे मनुष्योकी तरह वे शरीरको अत्नादिद्रारा रोक- 
नेकी वेष्टा क्यो करं ? क्योंकि, अंतरंग कारण आयुःकमेके न रहते हष 
दारीरको कितना ही अन्न या ओषधादि उपचारके द्वारा रिकनेका 
प्रयल किया जाय, पर वह सब उपाय निस्सार है। जब कि साधुजन 
यह बात समञ्च ह है ओर बचना सर्वथा असव होगयाहो तो वे उस 
शरीरकी वथा संमार्में क्यो रगेगे 2 उनका उस शयीरसे राग हर 
जाना सहज बात है । वस, इसस्यि वे उस समय शरीरकी रक्षाके 
प्रयत तथा अन्य जन व वस्तु्ओंसे परम तथा इष्या-दवेष हारते 
हैँ ओर शांतिके साथ शरीरसे जुदे हो जति हैँ । वस्त, इसीका नाम 
' सन्न्यक्षि ' है । 

इस सन्न्यासरूप अभिभ समाधि या योगधारण करके वे शरी- 
रका अंत करदेते है । इस भकार साधुओका आयुष्य अंततक साधु्ओंको 
संसारा जरने देनेसे रोकता टै ओर अंतमे आप उसीमे समाप्त हो 
जाता है । 

इस प्रकार जो साधु अपने संपूणे आयुष्य तथा शरीरको तपश्च 
रण करते करतेद्ीखिपा देते है वे धन्य दँ । तपश्चरणं इतना छीन वही 
होसकता है कि जो आममज्ञानी हो, आत्माको विषयसंब॑धममे दुःखी सम- 
क्षता हो, तपश्वरणको संसार-दुःखका निर्ूर नाश करनेवाला मानता हो, 
तपको ही अपना पूणे कट्याणकतता समन्ता हो । जो जीव अज्ञानी दै, 
विषयमोहित दोरा है, विषर्योको सुखका कारण समन्नता है, बद्िरात्मा 
हे, तपसे अपने सुखका नाश्च हुजा समञ्जता है वह तपश्चरण करनेमं 
घडीभर भी ठहर नदी सकता है । उसमं टहरना तोदृर दी रहय, 
तपकी तरफ दरक कर वह देखेगा भी नहीं । 


१ ५ सन्न्यास का यह स्वरूप मानमेते ‹ जान वृद्चकर मगजने"का दोष जा न्द सकता है। 





हिंदी-माव सहित ( शरीररक्षाका हेतु ) । ११३ 


जब कि साधु पूणे विरागी होजानेके कारण तपम रतहोतेरहैतो 
शरीरकी भोजनादिकसे रक्षा करनेकी चेष्टा क्या करते है -- 

अमी पररूढवेराग्यास्तनुमप्यनुपारय यत्‌ । 

तपस्यन्ति चिरं तद्धि ज्ञातं ज्ञानस्य वेभवम्‌ ।॥११६॥ 

अथेः--ये साधुजन एसे है कि इनम वैराग्य ओतपोत भर चु 
है। तो भी शरीरी एक-दम वेपरवाह करके समाधि आदि तपम खीन 
नदीं होते है । शरीश्को भी संभाकते हैँ ओर तप भी करते टै । इससे 
एेसा समञ्लना चाहिये क उन साधुओंको काेसिद्धिकी रीति-मांति 
अच्छी तरह माम हो चुकी ह | उतावखा न बनना ज्ञानका ही माहदात्य 
समञ्नना चाहिये । 

साधुजन यद्यपि पूणे निश्चय इस बातका कर चुकते है कि शरी- 
रादि तथा विषयमोगादिसे छुटकारा मिलनेपर ही आत्मा सुखी होसकता 
है; ओर उसका उपाय एकमात्र तप है कि जिससे शरीर तथा शरीरा- 
दिजनक कर्मोका सवेथा नाच्च होकर आत्मा ज्ञानानंद्‌-पूणं व शुद्ध 
हो जातादहे। तो भी इन कर्मोका तथा शरीरका एक-दभ नाश कर्‌- 
नेसे असी नाश्च नहीं दोस्रकता है । यदि इस विचमान शरीरका भो- 
जनादि संस्कार रोकदेनसे नाश मी करदिया जाय तों भी अन्य किसी 
भवम उद्पन्न होकर शरीरके दुःख भोगनेद्दी पगे । उल्री जो इस 
समय करमोकि नाश करनेकौ शक्ति, उत्साह, तथा सामग्री प्राप्त हुईं है 
वह याही चली जायगी | इस जीवको तपश्वरणमे प्रवृत्त करनेकेणियि 
समथे एेसी अध्यात्मज्ञानकी प्राप्ति तथा तपश्चरण करनेके योग्य ॒रारीरा- 
दिकी प्राति स्त्र नहीं होती हे । तब ? इस मिली हुई संपूर्णं युखसा- 
मर््रको उतावले बनकर याँ ही खोदेना बडी मूखेता हे । तपश्चरण यां 
समाधिसे आसा असली सुखी होता है यह वात समञ्ेनेपर भी तप 
या समाधिका पृणे छाम एक-दम नहीं होसकता है । समश्चटेना ओर 
वात है ओर उसको साधलेना ओर बात है। समञ्केनेपर भी किसी 

१५ 


११४ आत्मानुश्ासनं. 


कामके साधनम देरी रगती है । आलाकी सक्त अवस्थाका प्राप्त करना 
मन-वचन-कायके द्वारा आत्माको स्थिर बनानेके अधीन है । क्योकि; 
एेसा करनेसे योग या आत्मच चरुताका निरोध होता दै; जिससे कि 
उद्धेगके कारण आकर ेँधनेवारे कर्म, बेंधनेसे सकजति हैँ । पूर्व- 
संडित कर्मोका मी उसीसे धीरे धीरे नाच होजाता दै । यह सव बात 
काठसाध्य है । केवर जानकेनेसे इसकी सिद्धि नदीं होती है । जान- 
ेना यह्‌ ज्ञान है ओर चारित्र क्रिया है) इसील्यि तप धारण करशेनेपर 
एक-दम ही उसकी पूर्णता या कायेकी सिद्धि उससे नदीं होसकती 
है । ओर मनुष्य-शरीरके विना तप या समाधि हो नहीं सकती । हसल्यि 
शरीरकी रक्षा करते हुए उससे त्रियोगसिद्धि तथा मुक्तिप्राप्ति करना 
जुद्धिमानी है । यह समज्षकर साधुजन कालान्तरम त्यागने योग्य इस 
शरीरको संभालकर्‌ रखते हँ ओर फिर तप कर्ते है । एेसा न समञ्चन 
चाहिये कि उनके वेराम्यमें कुछ कमी होगी । देखोः- 
क्षणाधमपि देहेन साहचर्य सहेत कः । 
यदि भरकोष्टमादाय न स्याद्ोधो निरोधकः ।११७॥ 

अथैः-कर्मोका नाकच होकर सक्तिकी प्राप्ति एक-दम नदीं 
होगी, किंतु कमश्चः होगी, इत्यादि उपरि रिखित विचार यदि साधुर्ो- 
का. पांचा पकड़कर रोकनेवाखा उनके हृदयम नहोतोवे शरीरादि, 
कसे विरक्त तो इतने हो चकते हैँ कि एक क्षणभर भी देहकी प्रीति 
तथा. सहवास सहना किसको कहते हे £ क्षणभरमं वे हस शरीरको 
अन्नादिका निरोध कर नष्ट कर सकते हँ । पर वे विचारते दै करि इसमे 
रमिक्याहैः 

यह कुतेकी आदत होती है ® उठाकर ईट म।रनेवकेकी तरफ 
न ्षपटकर ईंटकी तरफ वह दौडता है । पर सिंहकी वृत्ति इससे उकरूटी 
होती दै । वह इट मारनेवकेपर टता है । क्योकि, ईट विचारी क्या 
करती है £ फेकनेवाखा ही निभ नष्ट करना चाहिये । ठीक, संसारी 


हिंदी-माव सहित ( शरीररक्षाका हेतु ) । ११५ 


अर्ता भी यही मादत है फ वे अनिष्ट सं्ेधसे द्वेष करते है, रडते 
सगडते है । पर साधु इन कमेजनित शरीरादि दुःखकार्णोसे उतने 
न चिडकर कमेबीजसे चिडते हैँ ओर उसके नाशम प्रवृत्त होते दै, कि 
जो सवे दुःखोकी जड दहै । परंतु उस चिरसंचित तथा चिराभ्यस्त 
कमका नाञ्च शीघ्र नहीं होपकता। उक्तके नारकी तरफ रक्ष्य मी सहज 
ओर ज्वी नदीं बेधस्सकत। । क्योकि, आजतक उसके नाशका उपाय 
कभी साधा ही नहीदै। जर उप्का नाद्भी होगा वह शरीरकी 
मदतसे होगा । इषीष्यि साधुजन इस उपारे ङिखित ज्ञानके द्वारा चारीर 
नाश करनेमं शीघ्रता करनेसे सकते है; न कि वेराग्यकी कमी या शरी- 
रको हितकारी अपना समञ्चनेके कारण । इसख्ियि धीरताके साथ उचित 
समयमं कमे तथा शरीरादि नष्ट करनेका साधन करना यह विचारकी तथा 
हिताहित-विवेककी ही महिमा समञ्ना चाहिये | 

कमेका उदय भी साधुओंको सक्ति पराप्त होनेसे रोकता हे । 
कम॑का फल जिस समय तीत्र उद्यमं आया हो उप्त समय कितनी ही 
उत्कट इच्छा होनेषर भी कायकी सिद्धि नहीं होपाती दै। साधुजन 
कमेका तीत्र उदय होनेपर यदि चाहं ओर्‌ प्रयत्न करं फ हम सीघ्रदही 
कर्मोका नाश करं तो नदीं करसकते हैँ । तीतर कर्मोदय उस समय उन 
समाधि-ध्यानतक नहीं रुगाने देता द । उनकी प्रदत्तिको विचरित 
करता है । तब मुक्तिकी प्रापि कैसे हो सकती है £ इसख्यि साधुपद 
धारण करके भी कर्मके मंदोदयकी प्रतीक्षा करनी पडती हे । कमेके तीतर 
उद्‌ यमे साधुजन धिचार करते द कि कब हमे इस कमके मंदोद्यका 
प्रसंग प्राप्त होगा; जब 1$ हम मोक्षी साधना रूगस्केगे £ यह कमं 
कब ओर किसको धक्का देगा यह भरोसा नहीं होसकता है । 

इस क्म॑का तीतर उदय तुच्छ जनोपर या सामान्य साधुजपर ही 
अपना असर डारु सकता हो, कितु मह पुरर्षोपर नहीं डारसकता है; यह्‌ 
बात नहीं है । संसारम बडे बडे पराक्रमी, पुण्यशाली, तीनो ोकके पूजनीय 


११६ म्रात्मानुशासन. 


मगवान्‌ तीर्थकर-तक भी इसके उदयसे बचे नहीं है | जब कि तीतर 
कमेका वेग आकर पडता ट तव उन्ह भी दुःख मोगने पडते हँ, समता 
धारण करके समय विताना पडता हे, प्रतीक्षा इस बातकी करनी पडती 
ह कि कब यह कर्म निरु हो जर हम मोक्षकी सिद्धि करं ? देवोः- 


समस्त साम्राज्यं तृणमिव परित्यज्य भगवान्‌, 

तपस्यन्निमोणः क्चुधित इव दीनः परणरहान्‌ । 

किरारद्धिक्षाथीं स्वयमलभमानोपि सुचिरं, 

न सोढव्यं फरंवा परमिह परः कायेवशतः ॥११८॥ 

अथैः-समय पाकर नाभि राजाके पुत्र भगवान्‌ आर्दश्वरने 
संपुणं विशार राज्यस्षपदाको तिनकेकी तरह व्यागदिया ओर संसारसे 
मुक्त “हानेकी कामनासे तप करने लगे | जव मूख लगी तब मान 
छोडकर दीरनाकी तरह पर-षसौमं फिरे । बहुत दिनतक कहीं भोजन 
मिला ही नदी, तो भी तपसे अष्ट नहीं हुए । किंतु तपस्याको साधते 
हुए चिरकारुतक लाम न होते हुए मी भिक्षाकेलिये फिरते ही रहे । 

उन्टाने इतना कष्ट उठाया तो भी तपको छोड नहीं । तपकी 
वराद्धि करते हए ही क्षरीर रक्षाकेलिये प्रयत्न किया । यदि वे चाहते किं 
हम विषयसुख भोगे, इतना कष्ट उठाकर तप करनेमं क्याकाम हैः 
तो उनकेलिये तनि लेककी संपदा उपस्थित थी। तो मी उन्दने 
तपको छोडना नहीं चांहा । तपके सामने विषयसुखको तुच्छ वेय 
समक्षा । इसीखियि उन्होने तपको रखकर शरीरका निवीह करना पसंद 
किया । यदि वे शरीर सुखको मुख्य समञ्ञकर विषयोमं प्रवृत्त होते 
तो आत्मकल्याणसे वंचित रह जाते । परंतु उन्होने तो आस्मकस्याणको 
मुख्य काय सम्चा था । इसीशिये दुस्सह कष्ट भोगनेकेलिये कायर नदी 
हुए किंतु आस्मकल्याणकी सिद्धि पृणे की । 

जिन्दं जो काम पूरा करना होता है वे उसकेल्ियि चाहे जसे 
दीष दुःखोको सहते दै पर, मतरुवको हाथसे जाने नहीं देते है । जपने 


ददी -माव सहित (देवकी गति आवां )। ११७ 


प्रारभ कयि कार्यकी सिद्धिकेस्ि श्रेष्ठ मनुष्य क्या क्या सहन नहीं 
करते ? जो श्रेष्ठ कार्थका प्रारभ करके भी विन्न आनेपर हट जाते हैँ 
-कायको छोड वैठते ह वे ्चुदर मनुध्य होते हैँ । अच्छे कामकिं वीचमं 
विन्न आनातो निधितंदहीहे) इल्यि जो विघसे उरते वे कमी 
अच्छे कार्यको पूरा नहीं कर सकते हैँ । इपठिय अपने कायेको अंत- 
तक पहुचानेकेख्यि बीचमे आया हु! विघ्न चदि कैसा भीभारीहो, 
पर क्या सहना न चाहिये ? अवदय सहना ही चाहिये । 
अहो, कर्मके उदयके अनुसार फर तो प्राप्त होता ही टै । जिस 
कमेने संसारके सर्वश्रेष्ठ महापुरुषोको मी कष्ट देनेसे छोडा नहीं बह 
क्या साधारण मनुरप्यांसे रोका जा सक्ता? नहीं| तो भी अपने 
कायेको छोडना न चादिये । देखोः- 
पुरा गभोदिन्द्रो मङुलितकरः कंकर इव, 
स्वयं सृष्टा सृष्टः पातिरथ निर्पानां निजसुतः। 
षुधित्वा षण्पासान्‌ स किर पुरुरप्याट जग्ती,- 
महो केनाप्यस्मिन्‌ विसितमलड्ध्यं हत-विधेः ॥११९॥ 
अथंः- इद्र सरीखे, गभमे आनेके पिरे ही से सेवकके समान 
जिनकेल्यि हाथ नोडकर खड होने रगे । जिन्दोौने संपूणे संसारक 
उद्ोगर्धदा आदि भवृत्तिमागं सिखाफर उचित पथपर चानेका क्रम 
सुरू छया । जिनका खुद पुत्र भरतचक्री निधियोँका स्वामी दहो चुका 
था | इद्रादि समी महापुरुषांकं पूज्य होनेकं कारण जो ‹ पुरू › इस नामको 
पाचुके थे | वे भी जब कि कर्मके तीव्र उदयव्रश्छ हुए तव भूखे प्यास 
छह महीनेतक निरंतर भोजनकेषियि प्रथ्वीपर भटकते फिर, पर श्षुधाकी 
निवृत्तिका यथोचित कदी प्रवंध एक जगह भी नहीं हयोपाया । अहो, 
इस संसारम कोद केसा ही बडा पुरुषो, पर दष्ट पापी देवकी चे्ट- 
कोरोकनहीस्कतादे। 
१ विधैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारम्4 चोत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ 
र श्रेया बहुविघ्नानीव्येतन्न शयघुनाऽभवत्‌ ॥ ( श्रविदमिःकहः ) 


११८ आत्मानुश्चासन. 


भावाथेः-- संसारम जबतक रहना है तवतक देव पठि रगा 
ही हृ है । उसकी गतिको कोद भी रोक नहीं सक्तादहै। दृद 
जिनका सेवक एसे ताथंकरको ही जिसने छोडा नदीं उससे दूसरे तो वच 
ही क्या सकते है  इसाश्ये जबतकं संसारम रहना है तमतक सुख 
दुःखका कुर दारमदार दैवके अधीन है- परार्थान दै । इसकी सत्ता 
रहते हुए दुःख तो दुःखदहेही, पर सुख मी दुम्ख ही है| -क्योकि, 
देवाधीन सुखके आभे पठि चंता, इच्छा, आकुरुता इव्यादि दुःख 
लगे यी रहते हैँ । सुखके साथमे भी अनेक तरहके दसरे दुःख रहते 
है । सिवा इसके, संसारदशम पूणं ज्ञान कमी मी प्रकाशमान न रह- 
नेसे उस अज्ञानवश्च जो एक प्रकारकी धुधीसी बनी रहती है वह॒ सव 
आनंद किरकिरा करती रहती ह । इस प्रकार यदि विचार क्रिया जाय 
तो संसारमं रहकर कमी किसीको सुख नहीं मिरु सकता है । इसीश्े 
भगवान्‌ आदीश्वरने कर्मोका निमूरु नार कर अविचर्ति आनंद दायक 
मोक्षपदकी भारिका सराहनीय उद्योग प्रारंभ क्रिया । उसी काकी 
सिद्धिकेटिये जव शरीररक्षाकी जरूरत पडीतो इष्ट कयम बाधा न 
करके भोजनकी तरासम इधर उधर भटके । विन्न कम॑का तीव्र उद्य 
होनेसे भोजन जव न मिला तो भी अपने आरंभे हुए कायेसे पराङ्मुख 
न हुए ओर उस दुःखकी कुछ परवाह भी नहीं की | इस प्रकार जब 
कि वे भगवान्‌ अपने कायैके साधने्मे आसक्त हुए तो अतम उस शाश्वत 
स्वाधीन सुखको पा ही चिया । 

इसी प्रकार जो कमजनित पराधीन सुखसे विमुख होकर 
आत्मयुखकी प्रातिमे र्गते दै वे उस परम अविनश्वर मोक्षपुखको 
पासकते है । पर ेसा दढसंकल्प हो किंसका सकता दै £ उसीका कि 
जो केकी अवस्थासे अपने शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूपको निराखा समन्न- 
चुका हो, ओर फिर कर्म नि्ूरु भस्म॒ करदनेकोश्यि तपश्चरण करनेको 
करिगद्ध हो चुका हो । 


हिदी-माव सहित ( तप दुःखका कारण नदह है)। ११९. 


रोगोकी शका यह होती दै कि तपश्चरण दुःख दै । इसक्यि 

तप करना किन है ओर विषयक युखोको ॐडकर दुःख्म जाननू्चकर 
फसना मूता भी है। रेसा प्रश्न जिसको उठता हयो उसकेलियि ग्रंथकतोने 
भगवान्‌ आदीश्वरका दृष्टान्त दिखाकर यह वताया है कि क्का उदय 
दुःखका कारण ह । तप कुछ दुःखका कारण नींद । जब कमेका 
उदय विपरीत होता टै उस समय तीथकर सर्त जन भी दुःख मोग- 
नेसे वच नहीं सकते है । उस कर्मका संबंध संसारद शाम सवेदा ही विच- 
मान है । इसस्मि जब कि कर्मका विपरीत उदय आता तव घर 
वेठे हुए तथा अनेक सुखसाधन रहते हुए भी जीवको दुःख भोगने 
पडते हैँ । तप यह कर्मके नाद्चका उपाय है । क्योकि, तपरे आलत्मस्व- 
भावके सन्मुख होनेसे विपरीतता तथा अन्ञान-परवरृत्ति घटती है । जर 
इसास्मि पूर्ववद्र क्का क्रमसे नाश तथा नवीन कमैवंधनका निरोध होने 
लगता है । अतम स्वं कर्मसे मुक प्राप्त करके जीव नित्य ज्ञानानंदरम 
प्रवेश करता है । ेसे परिपाक समयमे सुखजनक तपको दुःखका कारण 
समश्ना मूल है । जव कि दुःख घर बैठे जीवको भी छोडता नहीं है तो 
तप करते भी किसीको कदाचित्‌ कुछ क्म, उदयम जाकर दुःख दं तो 
वह तपका रांछन नहीं समञ्चना चाहिये; अर अपना प्रयोजन साध- 

नेकेलियि शांति तथा धेषंके साथ उन्हं सहशरेना चाहिये; पर तपसे अष्ट 


नहीं होना चाहिये । 
इस भकार यहांतक तीन आराधनाजका स्वरूप कहा । पह 


आराधना सम्यग्दर्शन आराधना, दृसरी चारि आराधना, तीसरी तप 
आराधना । इन तीनोका खद्प सुननेपर भी तबतक इनसे कुछ प्रयो 
जन सिदध नहीं हयेसकता जबतक कि श्रतकज्ञानादिक तवज्ञान आत्मामं 
प्रगर नहीं हए हौ । क्योकि, तच्वन्ञान होनेपर दी सवे उपदेश फटी 
भूत होते दै । इसस्थि अब ज्ञानकी महिमा व ज्ञानकी आराधना यदसि 
कनां सुरू करते हे । 


१२० आमानुश्चासनं,. 


पाक्‌ प्रकाशमधानः स्यात्‌ पदीप इव संयमी । 
पश्चात्तापपरकाञ्चाभ्यां भास्वानिव हि भासताम्‌ ॥ १२० ॥ 
अथः--साधुजन जसे संयम धारण करते वेसे्ी ज्ञान भी 
उन्हं धारण करना ही चाहिये । वैसे दी नही, किंतु मुख्य ज्ञानको ही 
धारण करना चाहिये । क्योकि, ज्ञानके विना चारित्रकी शोभा नदीं है तथा 
अकेला चारित्र काथकायी मी नहीं । ज्ञान तथा चारिका संगम वैसा 
ही होना चाहिये जैसा के अथिमे प्रताप तथा प्रकाशका संगम रहता 
हे । ज्ञानको प्रकारके तुस्य समश्नना चाहिये व चारित्रको प्रतापके 
तुल्य । प्रताप जैसे अभिरम चमकता हु अभको किसी म विजातीय 
वस्तुसे मश्िनि नहीं होने देता; किंतु सवै विजातीय रुकडी वगैरह 
चीजोको अति हयी भस्म करदेता है ओर अधिको शुद्ध बनाये रखता है । 
वैसे ही चारित्र भी आसाम चमकता हुआ आसमाको किसी भी विजा- 
तीय वस्तुसे मकिनि नदीं होने देता; किंतु विजातीय जो कमईधन, उसे 
भस्म करके आसाको शुद्ध करदेता ह । रहा ज्ञान, वह प्रकाशकी तरह 
प्रकारामान रहकर सवे पदार्थोको तथा मेोक्षके मार्को प्रकाशित करता है । 
साधुभौका यड चारित्र व ज्ञान यद्यपि प्रारंमकी अवस्थार्म दीप- 
कके प्रताप-प्रकराशके ही तुल्य है परु कालान्तरमे वही सूयके प्रताप- 
प्रकाशके तुद्य सर्वो्कृष्ट प्रगट होकर भासने गता ह । कितु वह ज्ञान 
-चारित्र सूर्यके तुल्य होता उषी साधका करि जो ज्ञानाभ्यासकी 
मुख्यता रखता है । केवर चारित्रे ममर रहनेवकिको आसिद्ध पराप्त 
नहीं होपाती हे । 
` १ सर्योपमाके समय जते ताप व प्रकाश, दोनो गुणोकी तरमा चसित्रिव ज्ञान 
गुण्के साथकी रहै रसे दी दीगेपमके समय भी दोनो द्वी गु्णोकी तुना होनी चाहिये । अन्तर 
केवर अणु महत्‌ प्रमाणक। है | इसील्यि दीपकके समय प्रकाशप्रधानः रब्दसे क्ञान-गुणकी 
तुलना तोदो जती है; किंतु चाभ्तिके साथ तुलना प्रताप गुणक जो होनी चाहिये वद 
"दीपः शब्दस दीपन अथौत्‌ प्रताप, व ^सेयमीः शब्दसे संयम अथीत्‌ चारित्र, यद मधं जक 
वित करलेनेषे होसकती हे । 


हिदी-माव सित ( ज्ञानचारित्रका वृद्धिक्रम)। १२१ 


भावा्थः- प्रारम्भे साधुओंका चारित्र व ज्ञान अधिक प्रकाक्ष- 
मान नहीं होसकता है; क्योकि, उनकी वह अवस्था प्रारंभकी है | उस 
समयं उनका ज्ञान कैसा ही अधिक हो परंतु श्रतज्ञान ही रहेगा; जो §ि 
परोक्ष है | यदि बहुत हुआ तो अवधि व मनःपयैयतक होसकता है । 
परंतु वह एक-दम प्रथम ही प्राय नहीं होता ओर वह भी सर्वदेशीय 
सव विषयोंका प्रकाशक नहीं है । इस प्रकार प्रथम अवस्थाने ज्ञान पूण 
नहीं होसकता है । चारित्र भी प्रथम समयमे सामायिक व छेदोपस्थापन 
ही होसकता दै, अधिक नहीं । यह चारित्र सवसे ऊपरके यथाख्यात 
चारिलसे बहुत हयी हीन दै; क्योकि, कपायोकी मात्रा इन चारित्रोके 
समयम पूरी मंद अथवा नष्ट नहीं हो पाती दहै । यथाख्यात चासि 
प्रगट होते समय ये ही कषाय पूरे शंत तथा नष्ट तक हो जति है । सस 
स्वि यह चारित्र भी साधारण ही समञ्चना चाहिये। इसीखियि शस 
चारित्र व ज्ञान गुणको दीपकके प्रताप-पकाशके तुल्य कहा है । एवं जो 
हन गु्णोको धारण करनेवाला साघु है उसे दीपकके तुल्य कहा है | 

यद्यपि दीपकमे प्रताप व प्रकाश, ये दोनो गुण प्रगट रहते 
तो मी जैसा प्रकाश-गुण प्रभानतासे दीख पडताटै व काम आताहै 
वैसा प्रताप नहीं । इसी प्रकार साधुके ज्ञान-चारित्र भी चाहि दीपकके 
तुल्य ही प्रारेभम थोडेसे क्योनदहांपरतो भी प्रधान ज्ञान-गुण दही 
रहना चाहिये । यदि इस प्रकार कोई साधु ज्ञान-गुणको मुख्य रखकर 
तपस्वी बने तो कारान्तरमे केवछज्ञान व यथाख्यात सर्वोत्तम चारिरिको 
प्रगट करके स्के समान पूणे प्रकाशित दोसकता है । यह ज्ञानकी 
महिमा है । दीपसमान होनेका ओर भी हेतु सुनियेः- 

भूत्वा दीपोपमो धीमान्‌ ज्ञानचारितभास्वरः । 

स्वमन्यं भाप्तयद्येष प्रोदरमन्‌ कमेकजजलम्‌ ॥१२१॥ 

अर्थः--ज्ञानकी आराधना अथवा उपासना करनेवाला बुद्धिमान्‌ 


साघु दीपकके तुश्य थोडसे ज्ञान-चारितको धारण करके प्रकाशित होता 
१६ 


१२२ आत्मावुश्चासन, 


है; परंतु उतने हयी गुणसे वह अपने तथा प्र वस्तुओंके स्वरूपको 
निरनिरारा प्रकाशित करता है । -दीपक जेसे अन्य वस्तुओको प्रकाश 
गुण हीन, निस्तेज एेसा दिखाता है व अपनेको प्रकाशगुणसे पणे तथा 
सतज एेसा दिखाता है । वद दिखाता क्या है £ बास्तवमं एसा ही है । 
इसी प्रकार साधु उस थाडसे ज्ञान चासि गुणद्वारा भी ररीरादि पर 
वस्तु्ओंको जडरूप प्रतिमासित कराता दै व आलस्वखूपको चैतन्य- 
पणे प्रकाञ्ञमान देसा प्रतीत कराता है । थोडाहीक्यौनहो,परजो 
सचा ज्ञान है उपसे आतमा तथा पर वस्तुजंमं जो यथाथे मेद जड 
चैतन्यका है वह र्योका त्या प्रतिमासित दोना दी चाहिषे। 

दीपक जिस प्रकार काजरुको अपनेमंसे बाहिर करता इ 
प्रकाशको पसारता है उसी प्रकार कमेरूप कज्जल या काङिमाको 
जआत्मामंसे बाहिर निकारता हुआ साधका ज्ञान, स्वपरको प्रकाशित 
करता हे | दपिके जो प्रताप है उसका काम काजलको बाहिर करना 
है भौर जो प्रकाञ्च ह उसका काम स्वपरको प्रकाशित करना है । इसी 
प्रकार मास्रमे जो चारित्र है उसका काम कर्मकाक्मिको बाहिर नि- 
काशना ओर जो ज्ञान-गुण दे उसका काम स्वपरको प्रकाशित 
करना है । इस प्रकार यह दीपकके साथ पूर्णोपमा संमव होती है | 

शुद्ध होनेका करमः- 

अञ्युभाच्छभमायातः शुद्धः स्यादयमागमात्‌ । 

रवेरप्राप्तसेध्यस्य तमसो न सथुद्रमः॥ १२२ ॥ 

अथेः--जीवकी अवस्थां तीन है; एक अशुभ, दूसरी सुम, 
तीसरी शुद्ध । विषयादिक मिथ्या जजार फसकर रागद्वेष व॒ अन्या- 
यादिक करना वह अद्युभ अवघ्था हे । इक्षीको तमोगुणया तामसी 
वृत्ति भी कुछ रोग कते हैँ । आलन्ञान होनेपर जो तामसी वृक्तिसे 
अथवा मिथ्या अनामीय विषयादिकपे हटकर साधुप्तमागम, धर्मोप- 
देश, मोक्षमागे, तप व तक्छज्ञानमे रुषि करना दै वह शुभ अवस्था 


हिंदी-माव सहित यभ रागकी परीक्षा )। १२३ 


है । इसको कुछ रोग राजसी वुत्ति या रजोगुण कहत टँ । एेसी शम 
अवस्था प्रात होनेपर जब जीवकी प्रवृत्ति आस्मतसवकी तकासम ओर 
भी आधिक द्युकती हे तव वह साधुसमागमादिक हुम कामोसेभी 
मनकी हराकर केवल निर्विकार शुद्ध आत्मके. चितवन करनेमं लगा 
देता है | तब इसीका नाम शुद्ध अवस्था हे। 

प्रीति या राग उन्न होनेसे आत्मा संसारम फसता हे । इसी- 
शि राग द्वेषको बुरा वदहेय माना जाताहै। परंतु संसारविषयाके 
रागसे साधुसमागम, तच्वज्ञानादि-संबंधी राग बहुत कुक अच्छाहै 
यह राग ठेपा है ॐ अपने विषयर्मैमे भी रागको एक दिन नष्ट करा- 
कर आसाको शुद्ध अवस्थां पहुचा देता है, जहां कि किसी बातका 
संकल्प नहीं रहता, तथा भीतरी आ्मतत्त्वके अवरकोकनके सिवा 
बहरी बुरी भटी सभी च्जिंसे मन एक-दम हरजाता दहे । इसी- 
स्यि संसारविषयसंबधी रागको अशुभ व॒ अन्धकारके तुल्य कहा 
ओौर तत््वज्ञानादिसंबंधी रागको शुम कहा है | क्योकि, यह आगे चङ- 
कर जीवी परिणातिको शुम कर देता हे । 


जैसे सूथमे लारी प्रातःकाल मी होती दैव संध्यकारुभी 
होती है । काशमा दोनो एकत दी दीख पडती है । परंतु संध्याका- 
रकी ठार्मि कुछ ही आगे चलकर सूर्यको ञभिरेम पटक देती है, 
जगम अँधेरा ही अँधेरा छदेती है । इसखियि वह अव्यत निङ्ृष्ट शारिमा 
है । परतु प्रातःकारकी राञ्मि रसा नदीं करती है । वह कुछ दही 
देरबाद पूर्यको अत्यंत शुद्ध प्रकाशमान बना देती हे, जगम भी भकाशच 
ही प्रकाश्च फेला देती है। इसीष्यि वह लालिमा बुरी नदीं हे । क्योकि, 
वह पूर्यको शुद्ध बनानेवाली है । उस लाके वाद सूयं अंषकारमे 
फसता नहीं है । इसी प्रकार तत््वज्ञानादिकमे राग उन्न होनेसे जीव 
ससार विषयसेबधी अद्म रागवासना छोडकर शुभम प्रवेश करता है ओर 
वही राग आगे चकरुकर जीवको शुद्ध बना देता है । श्सर्यि वह राग. 


२४ आत्मानुश्चासन. 


बुरा नदीं दै किंतु अच्छा है-ग्रहण करने कायक है । जर हसीश्मि 
सापुओंको तत्वज्ञान, शरुतक्ञान तथा शाखर्ययनादिमे परीति रखकर 
ञान संपादन करना चहिये । इपम प्रीति रखना बुरा नहीं है । इसी 
बातको ओर भी स्पष्टतया कहते है । देखिये -- 
विधूततमसो रागस्तपःश्रुतनिबन्धनः 
सध्याराग इवाकेस्य जन्तोरभ्युदयाय सः ॥१२३॥ 
अथेः--तप व श्रुतज्ञानके विषयमे उत्पन्न हभ राग, संसार-विष 
यसंब॑धी अंधकारसदश्च अशुभ रागका नाश करनेवाला है । इसीख्ि 
वह जीवको स्वगे मोक्षादिके उत्तम फर देनेवाखा है, सश्वी आसमीय 
संपापिको बढानेवाला है, आत्माको शुद्ध बनानेवारा हे ! तव फिर रेते 
रागको उत्तम ही कटना चाहिये । जेषे सूयंकी प्रातःकालसं्बधी सङिमा 
आगे चलकर सूयेके प्रकारा व तेजको बढनेवाली है, सूर्थ॑को शुद्ध 
बनानेवाखी है । इसरिये वह राङिमा सायंकालकी कालिमाकी तरह 
तू्यकोश्यि अषितका कारण नही है किंतु दित-साधक है ओर इसीर्यि 
वह प्राक्च है । इसी प्रकार तप व श्रुतज्ञान-शाखराध्ययन्मे साधुओंको 
प्रीति बदानी चाहिये । वह कारान्तरमे हितसाधक होती है। 
जो इस प्रकार ज्ञानाराधन नहीं करते उनकी दशा आगे दिखाते है। 
अर्भ रागका दष्टंतस्ित फरः-- 
विहाय व्याप्तमारोकं पुरस्छृत्य पुनस्तमः 
रविवद्रागमागच्छन्‌ पातारतलमृच्छति ॥१२४॥ 
अथेः--तू्यं जव ऊ मध्यान्हफे पसरे हुए शुद्ध प्रकाशी 
भवहेलना करके सामके समय उस रागम फसता है कि जिससे आगे 
चलकर अंधकारमे गडप होना पडे, तब उसका उदय नष्ट हो जाता है, 
उसे अस्त होना पडता है । | 
` इसी प्रकार जो संयमी साधु तच्वक्ञानादिक अभ्युदयके कारण- 
मूत विषर्यामसे तो भपनी प्रीति हटाता हो भोर तामसी वृ्तिको उ्पनन 


हिंदी - भाव सहित ( शुभाशुभ रागका फक ). १२५. 


करनेवारे विषयमे प्रीति करने गा हो तो वंह साधु अवश्य भज्ञान- 
मोहादिक अधकारमं फसकृर नरकादिके दुःखम जाकर पडता हे । 
` भावाथेः-- सूर्यकी प्रातःकालसंबधी लाकिमा सूर्थैके उदयका 

कारण हे, ओर संष्याकारप्ंबंधी अधकरारमं फप्ठाकर उपे गिरादेनवार्य 
ह । क्योकि, पूणं प्रकाशरूप शुद्ध अवस्थाको पाकर भी उससे विमुख 
होकर जो रागान्ध बनता है उसने पाया हुआ उदय हाथसे खो दिया, 
यो कहना चाहिये । इसील्यि उसकी ददशा होना, दीन दशाम पडना 
साहजिक बात है । इसी प्रकार पराध मी जो तच्ज्ञानादिक अध्यास 
प्रकाशमं साक्षात्‌ पहु चकर उसमे विमुख होकर सध्यारागर्क। तरह मोह 
अज्ञान उन्न करनेवारे विषयरागमे आपक्त होता है उसकी दुगेति 
होना साहजित बात है | किंतु जो अध्यास विचर तथा श्रुतज्ञाना- 
दिकमे प्रीति करता है, जेस ऊ आलसाकी साक्षात्‌ शुद्धि प्राप्त होकर 
संसार केश नष्ट होनेवले टै ओर आलीय प्रतिबोध तो जिते तक्ता 
ही प्राप्त होता है; वह भीति उस साधुकेरिये आसोदय या शाश्वत 
सुखका कारण हे । यह प्रीति सूयेकी प्रतःकालसंवंधी काटीके तुर्य 
ह । इससे उदय व पूणं प्रकाश्च क्यों न उसपत्न हो 

यद्यपि शुद्ध दश्च प्राप्त दहो जानेपर आगामी उदय बढानेवारा 
प्रातःकारकी लारिमाुल्य जो शुम राग है वह भी स्याज्यदहै परंतु 
जबतक शुद्ध दशा प्राप्त नदीं हुई हो तबतक वह प्राह्मभीदटै। ओर 
जो संध्याकाकके रागतुस्य विषयसंबधी रागभाव दै वह सदेव अहितकारी 
है, पापकम बढानेवारा टै । इसख्यि सदा ही हेय है । किसी समय भी 
वह श्र नदीं होसकृता है। चारो अराधना पृषं हो चुकनेपर फल- 

ज्ञानं यत्र पुरःसरं सहचरी छज्जा तपः संबल, 

चारितं क्षिविका निवेस्षनशुवः स्वर्गो गुणा रक्षकाः । 

पन्थाथ प्रगुण शमाम्बुबहेग्छाया द्या भावनाः 

यानं तं भुनिमापयेदभिमतं स्थानं चिना विपवेः ॥१२५॥ 

१ ५ बहुल पएेसामीपाठदहे। 
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अथंः- जव कोई मनुष्य कहीं जानेकेश्यि निकरुतां है तब 

उसे बहुतघी चीजौकी जदूरत र्गती है । वे सभी चीजे जब ठीक दीक 
मिरती हँ तो वह मनुष्य बडे आरामके साथ अपनी जगहमं पहुच जाता 
है, नही तो नदीं । वे चीजे इतनी हैः-- १ रास्ता दिखानेवाल, 
२ एक कोहं साथर, ३ कुछ खच व रोता कोरह, ४ सवारी; 
५ वीच ठहरनेकेशिये पडावकी जगह, ६ रखवारे, ७ रास्ता सीधा, 
८ रास्तके बीचमे जगह जगह पानी व छायाका रहना । ये आठ बार्ते 
राप्तागीरको बहुत दी जष्री हैँ । यदि इन आ बातोंकी योग्यता 
रहै तो अभीष्ट स्थानको पहुचनेमे कोर मी हरकत पैदा नदीं होसकती है । 
अव यहां साधको रास्तागीर समक्िये । वह मोक्षको पहुचना 
चाहता है | श्सश्ि उपे मी इन आयो बातोका सुभीता कररेना चादिये । 
यदि यह सुर्भाता हुआ तो उसके मोक्ष पहुचनेमं कुक भी संदेह व बाधा 
नहीं रहती । उन आोमेसे १ मागे दिखानेवाला तो सम्यगक्ञान होना चाहिये। 
उसके होनेसे माग॑के समी वाधर्कोकी खवर खक ठक पडती रहती है । 
मौर जव क़ सम्यन््ञान हुभा तो सम्यग्दरन तो हुमा ही समञ्ना चाहिये । 
क्यो, इसके विना सम्यग्ञान अकेढा रहता दी नहीं है । इस प्रकार 
ये दोनो मागे दिखानेवाठे हुए । २ धमकी काज या विनय, यह साथी- 
दारका काम देनेवाली है । ३ बहुतरा जो तप करिया हे वह मार्गम 
खर्चेका व टोसा वगैरहका काम देताहै। ४ चारितपे पारी या 
सवारी-का काम परा होता है । ५ वीचमें ठहरनेकेलिये पडाव बहुत ही 
सुंदर स्वगे .स्थान है । ६ उत्तम-क्षमादि अनेक जो श्रेष्ठगुण है उन्हं 
रखवारे समश्चिये । ७ कपट व माया-मिथ्या-निदानखूप तीन शस्योको 
छो उनेसे मोक्षका मागे साधा-सरर हो जाता दै | ८ रागादि पारिणारमोका 
उपशम या अभाव रहनेसे जो मनम निम॑रुता बढती है वह ओतप्रोत 
जगह जगहपर जकर मरा हा है ओर दयाकी ह रहाती हरी भरी 
दायां वहापर छाया दे रही हैँ । मोक्ष प्रा्िकेख्यि एेसा प्रयाण यदि 
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किया जाय तो वह साधुको निष्कंटकं जवर्य जपने अभीष्ट मोक्षस्थानको 
पुचा सकता है । इन आठो बाते सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्र व तप 
मे चार मुख्य साधन हँ मौर वाकी इन्ही चारके अंग उपांग है । इस- 
स्यि यदि उक्त चर आराधनाओंको ही मेोक्षप्रापि करदिनेवाङे मुख्य 
कारण कहं तो भी ठीक दी है| मोक्ष प्राप्त होनेमं बाधकः- 
मिथ्या दृष्टिवैषान्‌ वदन्ति फएणिनो षष्टं तदा सुस्फुट, 
यासामधविलोकनेरपि जगदन्दह्यते सवेतः । 
तास्त्वय्येव विरोमवतिंनि मृशं भ्राम्यन्ति बदकुषः, . 
स्रीरूपेण विषं हि केवटमतस्तद्रोचरं मास्प गाः ॥१२६॥ 
अथः- हमने अच्छी तरह देखलिया कि जिनके देखनेमात्र 
विष चढ जाताहै एेसे दष्टिविष जातिके सभी दहाति दै यह कहना 
स्बेथा स्ुठ है । असली दृष्टिविष स्पं॑कियां ह कि जिनके आधि 
उषडे हुए नेत्र ही कामवेदना उन्न करके मनुष्यके सवोङ्गको जलाने 
लगते हैँ । इसीख्यि उन लिये वशीमूत सारा ही जग होरहा है) 
जो उनसे विरुद्ध होना चाहता हे उसपर उन्दं क्रोध आता है ओर वे 
उसे हर तरह अपने व्य करनेकी चेष्टा करती दै तथा दुःख देती ह| 
तू मी उनसे विरुद्ध हुआ है इसल्यि तेरे उपर भी वे कुद्ध हई है भोर 
अपने विषका असर डाल्नेकेखियि फिर रदी । ये श्ियां असली 
विषै । तु इनके दृष्टिगोचर इ किं उस विषने तेरे ऊपर असर 
क्रिया । ओर इस विषका नतीजा इतना ही है कि जीव विषया मो- 
हित होकर मेोक्षमार्मते पतित दह्योजाता दै । इसल्ि यदि तंच मोक्षमागेे 
रहकर मुक्ति प्राप्त करना है तो उनके दृष्टिगोचर कभी मत हो | यह्‌ 
एक मुख्य बाधक कारण मोक्ष प्राप्त करनेवाखेकेख्यि समश्चना बाहिये । 
वर्योकि, ये ्ियां सषसे मी अधिक मयकर ह । देखोः- 
करद्धाः पाणहरा भवन्ति भुजगा दष्ैव काले कचित्‌, 
तेषामौषधयश्च सन्ति बहवः सथो विषन्युच्छिद्‌ः । 
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हन्युः सीश्जभाः पुरेह च बहुः दुद्धाः प्रसन्नास्तथा, 

योगीन्द्रानपि तान्निरौषधविषा दष्टाश्च दध्वापि च ॥१२७॥ 

अथेः- सष कभी कड हो तो कदाचित्‌ प्राण ठेता है ओर बह 
मी मनुष्यको काटसकै तो । थदि काटनेका मौका नम्ङितो करु 
होनेपर भी कुछ कर नहीं सकता है । ओर फिर भी उसका विष दूर 
करनेकी एेसी ओंषधियां मिरूती हैँ कि जिनसे त्कार विष दूर होजाय । 
ओर सपं कभी एकाध वार किसीको काते होगे । हरएक मनुष्यको 
सपं काटते नहीं फिरते है । परंतु खी, यह ेसा स्पदे कि इसने 
जीवोंको अनादि कारसे आजतक सदा उसा है ओर अब यहांभी 
डसती हँ । कद्ध होनेषपर मी उसती है; प्रसन्न रहनेपर भी उसती है | 
बडे बडे योगीश्वरको भी उसती ह । इनके काटनेसे कोद मी जगवापी 
बचा नहींहै। इन्द जो देखले उसे भी हनका विष चढताहै ओरये 
जिसे देख उसे भी विष चटजाता है । ओर इनका विष इतना उग्र 
हे कि उसके दूर करनेवाली जगम फोईं ओषध दही नदींहै। परतोभी 
मनुष्य जितने सर्पे डरते टै उतने सियांषे नहीं उरते, यह उनकी 
मूर है । क्ञियोके देखनेमात्र उनका विष चढता है इसलिये ये लियां 
हयी सबसे अधिक भयंकर सपे कि जिनकी काम-विषवाधा शरीरम, 
मनम भिदनेपर केर उपायतक चरता नहीं है । 

इसके सिवा सर्पेसि यह एक बात िर्योमें ओर मी अधिकदै 
कि वे क्रोध आनेपर तो अनेक तरह मारनेका प्रयत करती ही दै कितु 
प्रसन्न रहनेपर भी मनुरष्योको मार ही उल्ती दहे । क्रुद्ध दतो विष 
देकर, दूपे किसी मनुष्यसे क्चगडा कराकर अथवा अन्य किसी उपायसे 
मनुष्यको मारडाल्ती हैँ । कोधमे आकर इनका मारनातोवेषादही 
समक्षना चाये जेसा कि हर केरे एक दृसरेको ेषसे मारता है । परंतु 
प्रसन्न होकर मीये मारती दै यह आश्वर्यं है। प्रसन्न होनेपर मनुष्य 
इनके मोम फपता है, इनके वशीभूत हो जाता है; निसपे कि इनकी 


भ क 


१ बचनमसन्नमविपषश्वितस्वात्‌ । 
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सुशरूषा करनेम व विषयभोगकी पूर्तिकेशिये धन कमाने जादि आकुरूता- 
ओंम मनुप्यको व्यग्र होना पडता है । मनुष्य इसमं इतना व्यग्र होता है 
कि अपने सुखकी कुछ परवाहतक नही रहती । इर्सःसे इसमे फमसे कसे 
जन्म वितादेता है, रोगी हो जाता है, मानसिक व्यथां बढनेपर मरतक 
जाता है । संपृणे शरीस्का मुख्य आश्रयमूत जो वीयै उसका विषय- 
मोगमं क्षयदहोनेसे मरण जाना तो साधारण बात दहै । इस प्रकार 
खयां प्रसन्नता व क्रोध इन दोनो अवस्थाओंमें मनुष्यके प्राण हरनेवाली 
है । इनके संबेधसे आकुलता बढनेसे व मोहित होनेसे मनुष्य अपने आ- 
तसकल्याणका मामं शोध भी नदीं सकता है| यदि समश्चके तो भी उस 
मागमे चर नदीं सकता ह । इसख्यि कल्याणसे वंचित रह जाता है । 
यह भी एक मरण ही समञ्लना चाहिये । 

एतायुत्तमनायिकाममिजनावज्यां जगसेयसीं, 

युक्तिश्रीखटनां गुणप्रणयिनीं गन्तु तवेच्छा यदि । 

तां त्वं सस्र वजेयान्यवनितावातामपि परस्फुट, 

तस्यामेव रतिं तनुष्व नितरां प्रायेण सेष्यो; क्यः ॥१२८] 

अ्थः- यदि तुञ्चे मुक्तिकी इच्छाहे तो संसारकी सियोका 
संबंध छोडदे । क्योकि मुकतिको भी एक सखीके तुल्य ही समश्चना 
चाहिये । लिर्योमें परस्पर इष्य रहती हे । कोहं मी खी अपने पुरूषके साथ 
किसी दृस्री खीका संबेध पसंद नहीं करती । वह पुरूष यदि दूसरी सखीके 
साथ स्नेह करता दीखे तो वह उपे छोड देती दहे । मुक्तिका भी यदी 
स्वभाव है । यह दूसरी सिवंके साथ मोक्षप्रेमी पुरुषको प्रेम नहीं करने 
देती । यदि वड द्री तरफ प्रम करता तो यह उसे छोड देती 
है| ठीकदहयीडै, जो जीव संसारके लीपुत्रादिमे आसक्त ह्योगा उसे 
मुक्ति कहांसे पराप्त होगी ? 

यह मुक्ति एक उत्तम सुदर सती खीके तुल्य है । सुंदर सती 
खीको दुकेभ्य समश्चकर सभी कोड प्रेमपूवेक देखते ह । मुकितिको मी 


१४७ 
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जो अनुपम सुखका कारण समश्च चुके हैँ वे अति परमके साथ चाहते दै । 
सती खी व्यभिचारी जनोंको अङभ्य होती है | मुक्ति भी उसे अरभ्य 
समञ्षनी चादिये फ जो अनेक अन्य संसारकी सि्योमें प्रम कर रहा हो| 
संसारकी क्षियां धन खूप वगेरह देखकर प्रेम करती दै पर मुक्तिका 
परेम सद्वुण देखकर हाता हे । अथात्‌ इसका लाम धनके या शरीरसं्॑धी 
पराक्रमादिके होनेसे इतर शियोंकी तरह नहीं होसकता है । ज्ञान 
चारिरादि गुणवाला पुरूष ही इसे पसंद पडता हे । 

यदि तुच इसकी सची चांहदहैतोतृ ज्ञान चारित्रादि आभूषर्णो- 
को धारण कर | सियां आमभूषणोंके विना वश्च नहीं होती दहै। मु- 
कतकोश्यि ज्ञान चारित्रादि सद्गण ही ञमूषण हैं । इन आमृषर्णोसे 
मुक्तिको प्रसन्न कर ओर उसमें केवर प्रेम उत्प कर्‌ । इस प्रकार तृ 
यदि अन्य सियोका सहवास छोडकर इस मुक्तेकी आराधना करेगा तो 
मुक्ते तेरी अवश्य हो जाययी । भावार्थं इतना ही है कि, जीवको सुकषित 
प्रप्त करनेमे क्ियोंके साथका प्रेम ही एक बडा प्रबर बाधक कारण हे। 
इसथ्यि उस बाधक कारणको हटाना सबसे प्रथम आवश्यकं है । एक 
मनुष्य संसारसे प्रेम रखता हुआ मुक्ितका भी प्रेमपात्र बनै यह बात सं- 
भव नहीं है । 

वचनसङिलेदासस्वच्छैस्तरङ्सखोदरे,- 

वेदनकपरेबां्ये रम्याः खियः सरसीसमाः 

इह हि बहवः प्रास्तपरज्नास्तटेपि पिपासवो, 

विषयविषमग्रादगरस्ताः पुनन सथद्ताः ॥ १२९ ॥ 

अर्थः--ल्लियां एक सरोवरके तुल्य हैँ । सरोवरमे स्वच्छ जक 
मरा रहता है, वीच वीचमे रहर उडा करती हैँ, कमर फृङे रहते है । 
मीतर मगरादि भयंकर जंतु भी चि रहते दहै, जो मौका पाकर मनु 
प्यौको निगल जाते हैँ । परंतु उनके सपेम अतिवेदह्ी मनुष्यै 
जो उपरी मनोहर इय देखकर उसके देखनेम न्ध हुए वहां जाकर 
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किनारेपर खड होते दै । ओर जो यह नहीं समते दँ कि गहरे पानी 
कहीं फहीपर मगर रहते है जो कि आदमि्योक्षो गिल जातेद। जो 
पानीके भीतरी इस छि हुए धोवेको समञ्चते दै वे वहां खडे! भी नही 
होते दै । 

दर सियाम भी यही बात है। बे जो वचन बोलती है बह 
जर समक्षना चादिये । बडे बडे सरोवरोका जरु अतिस्वच्छ रहता है । 
इनके वचनम भीसाथ दही साथ मंद मंद हास्य उस्पन्नहोतादैजो कि 
अतिस्वच्छ जान पडता हे । कवि्योँने हास्यका वणेन स्वच्छ ही माना 
है । इस वचनके वीचमं रहरोफे समान अतिचंचर विनश्वरं विषयसुख 
प्रर होता रहता दै । लियांके मुख तो कमर्छोके समान मने ही जाते 
है । इसल्यि कमर्लोकी भी यहां कमी नहीं है । इस प्रकार चिर्योका 
बाहिरी स्वरूप ठकि सरोवरांके ही तुल्य रमणीय रहता है । पर साथ 
ही जो सरोवरमं जलचर जीवांका संचार रहता है वहमभी यहां कम 
नहीं हे । इंद्वि्याके विषय मगरादि जलचर प्राणियोँसे भी अधिक भयं- 
कर है; जो कि सियोफे साथ पूर्णतया वासर करते दै, उनके भीतर शे 
हुए सदा मुख फाड हुए तयार रहते दँ । जो मोरे मनुष्य केवल 
वादहिरी सौन्दये देखकर उनके पाप्त जाकर अपनी तृप्ति करना चाहते 
हवे जाते ही उनम एसे गडप होते हैँ फे फिर बाहिर वचकर नहीं 
आसक्ते है; उन्हीके भीतर प्राण गमाते है। आलसमकल्याणसे वंचित 
होकर वे दुगेतिके पात्र बनते है । 

अथौत्‌ , विषयसुखौमे ममर होनेवारे मनुष्य, आस्मबरु व ज्ञानादि 
आस्मीय संपत्तिको खो बैठते है; जो कि मरनेसे भी अधिक अनिष्ट है। 
इससिये आस्माकी सवाँज्च उन्नति करनेवारे व मोक्षकी इच्छा रखनेवाङे 
मनु्याको कियंके बंधनसे वचना चाहिये । क्षियोँका सहवास करना 
मानौ एक जजार फ्तना है । अथवा, जैसे गोरखधंदा ऊपरसे देख- 
नेपर सीधासा दीख पडता दै पर उससे हाथ ठगाया # उसमे ओर 
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भी अधिक फंदे पडजाते है । सक इसी तरह, सि्योकं वाद्य रूपको 
संदर रमणीय व सरर सीधा देखकर जो मन प्रसन्न करनेकेखिये हाथ 
ठ्गाति दँ वे फिर वहाते द्ुटकारा नहीं पासकते है । उपरसे जेसा वह 
रूप उन्हं सीधासा दीखता था वैसा ही भीतरसे अधिक दंद-फंदसे भरा 
हुआ दीखने रगता ह । उस समय उनकी हालत “ भरं गति सांप-छ- 
छृदरकीसी ' एसी हौ जाती हे । 

इनके मी पास जाकर फसते कोनदहैंश्वे ह, जिनमे करि बुद्ध 
नहीं है । अति मूख मनुष्य श्ियोके सुन्दर अको देखकर मोदित होते 


है, उनके हृदयम कामवासना उदन होती ह । इक्षीण्यि उनके साथ 


प्रेम करना चाहते हैँ । परंतु वे यह नही समञ्चते ह फ इनके शारीरके 


भीतर प्रचेड काम वेटा हुजा है | स्पशे किया यां उनकी तरफ देखा 
भी कि वह अपने पंजाँसे स्लपटकर हम एेसा दवावेगा कि फिर वहासि 
टना असंभव टै । यह समञ्च न होनेसे विचारे भोरे जीव स्नेह व 
उन्माद-तृष्णाके व्चाभूत होकर उन शियोँको अपनाना चाहते टै ओर 
इस इच्छासे वहां जाते हैँ कि हमारी यह कामतृप्णा पूणे होगी । परंतु 
वहां जाते ही परव पड जाति टै, अपने कल्याणके शेष॒ सारे काम 
छोड वैठते है; उन विषयमे विहर व॒ अचेत हो पतेर । ओर जो 
यहाकि भयंकर हंगितको समञ्जते दैवे वहां जातेद्टी नहीं| बहांन 
फसकर अपने कस्याणमें र्गते हैँ । ओर जो उसमे न फसकर अपने 
हित साधनेमं सावधान रहते हैँ वेदही दुःखँसे मुषित प्राप्त करते दै! 

पाणिषटेनेगती विधीतमभितः भरञ्वाल्य रागानलं, 

कद्ध रि न्दरियदग्धकेभेयपदेः संत्रासिताः सर्वतः । 

हन्तेते शरणशिणो जनपृगाः खीच्यना निमितं, 

घातस्थानयुपाश्रयन्ति मदननग्याधाषेषस्याङखाः ॥१३२०॥ 

अथेः--काम, यह सरि शिकारियोंका राजाह जौर इंद्रि 
उसके सेवक दै । जन फ काम स्वयं रिकारियोंका राजाह तो सेवक 
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तो शिकारी होने हयी चाहिये । ये सेवक अयत दुष्ट, क्रूर, पापी, भया- 
नक, कोधके अवेशमे भरे रहते हे । इनका काम है कि शिकारको षेर 
घेर केर अपने स्वामकि पास खव | शिकारको पकडनेकी जगह खीका 
वना रक्वा है । कपरसे इस सखीकी आकृति एेसी बनाई दै कि देखनेसे 
वह॒ युख प्राप्त होनेकी जगह मासने क्गती दै । इस शिकारीकेखियं 
जगके सरे ही जाव हरिण या श्चिकार है । जव शिकार यौ हात नदीं 
आती तब शिकारके छिपनके बेडांके आस पास शिकारी लोग आग 
लगा देते है । तच विचारी शिकार उरकर घवराकर निकर भागती है | 
वस, वे शिकारी घेरकर पकडनेकी जग्मे रेटकर रेजति है जहास कि 
फिर वचना असभव होता दे । ये इन्द्रिय शिकारी मी .जगवासी जनंके 
चौगिद आगके समान विषयसंबेधी रागमाव उदक्त करनेकी चेष्टा करते 
है । जब जीव मनेक प्रकारके विषर्योको देख देखकर रागके वक दुःखी 
हो जाते है तो सखीके शरीरको विश्रामका स्थान सम्नक्रर वहां आफसतं 
है | वस, वह तो उनके वध होनेका दयी स्थान है । वहां आये फ काम-म्याध 
अपने संमोहनादि तीक्ष्ण बार्णोसे एेसा उन्हे जअरित करता है कि 
अपने चेतनाको धिकाने नहीं रख सकते । एेसी अवस्था वे विचारे 
जीव शुद्ध चैतन्य प्राणौको खोकर नरकादि कुगतियौमे जन्म ठेते है 
जहासि दुःखका पार पाना अति किन हे । मावाथ, जीवको कुगतियामं 
पहुचाकर दुःख देनेका कारण खी दे । ईइसाश्ये आलमकल्याणकौ इच्छा 
करनेवाछोंको इनसे वचना चाहिये । इनमे फपस्नना हदो ते कस्याणकी 
आशा छोड देनी चादिये | 

तपस्वी होकर विच्ति होनेबारौको समन्ञाते हैः-- 

अपत्रप तपोभरेना भयचुगुप्सयोरास्पद्‌, 

शरीर मिदमधेदग्धश्षववन्न फं पयसि 

था व्रजामि कँ रति ननु न भीषयस्यातुरो, 

निसगेतरखाः सियस्तदिह ताः स्फुटं बिभ्यति ॥ १३१॥ 

१ काकुवचनमिदम्‌ । प्रयोजकम्रयोगोपि वाक्यसोौन्दयवश्चात्रयोज्ये अनीय व्याख्यात इति न दोषाय 
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अथ॑; - अरे निरज, तू तपस्वी बनचुकादै। एक तो त॒ 
अपने पदकी तरफ रक्ष्य देना चाहिये । दूस, यदि तने चांहामीतो 
भी लियां तुनै कव पद करेगी एत्‌ अपने शरीरकी तरफ तो देख। 
तप करते करते तेरा शरीर अभित ्युरुसकर आधे जले हए सूर्देकी 
तरह दीखने र्गा है । देखते ही भय उत्पन्न होता हे । भय उत्पन्न क- 
दाचित्‌ क्िसीकोनदहोतोमी देखते दी ग्ानि हुए विना तो रहेगी 
नहीं । एसे शारीरको देखकर खियां क्या डरेगी नहीं 2 अव्य इर 
जायगी । यां सहज ही भयभीत होती हँ । इसस्ि तेरा शरीर देखकर 
वे अवद्य डरंगी । तव ए फर क्याहोगा? तु उनके साथ प्रेम करने 
जायगा ओर वे तुञ्चै देखना भी पसंद नहीं करंगी । यातो तेरा अपमान 
करके तुञ्ञे हटा देगी; नहीं तो वे कीं छिप जायगी । इससे होगा 
केया ए तेरा मतल्व तो सधगा नहीं, उल्टा अपमान सहना पडेगा । 
जब कि यह वातै तो व्यथे उनके साथ प्रेम उदत्न करतु क्यौ छ- 
जित बनना चाहता हैँ ? कयो अपने आसकस्याणको मी दाथसे खोता 
ह ? इतने उक्कष्ट पदको क्यौ निष्कारण ब्रा रगाता दै £ दोना जाना 
तो कुछ है ही नहीं । 

३ छोकामें सियांफे अतरग दोषः- 

उतुज्गसगतङ्चाचख्दुगेद्‌ग+-- 

मारद्रलित्रयसीरिद्विषमावतारम्‌ । 

र.मावरीङसृतमागेमनङ्गमूढाः, 

कान्ताकरदीविवरमेद्य न फेत्र चिन्नाः ॥ १२२॥ 

अथेः- सियोके अति उन्नत कठोर जो कुच है वे मानो पर्व 
तोपरके किले । अरे भाई, कामी पुरुषोको सिरयोका योनिस्थान द्ये 

१ तपस्वी होकर जो फिर लम मेदित दाने लगा हो उसके व्यि यद उपदा है। संभव है 
कि जिनकेल्यि यद अथ उदेश्च करके बनाया है वे महाता दी च्ायद क्लियामंयाअभनी सीमे 
पुनः प्रेम प्रगट करनेल्गेदहो। नर्तो ठक साधुकेो संओोधकर कदनेकी एसी जरूरत कम धो । 
२ अत्रापि काकुः । तेन “ सर्वैप्यत्र स्थाने आगत्य खिन्ना भवन्त्येव ` इत्यथ याह्य: । ' केथै- 

खिक्नाः ` इत्यपि पाठस्ति । तत्र भरथः पराणे; खिन्नाः के न भवन्तीत्यर्थो वसीयते । 
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सबसे अधिक प्रिय होता है | वही उनकेल्यि काम सेवनका अंग है| 
पर उन्हं ये कुच वीच एेसे आड आति $ जेसे किसी शघ्रुराजा 
को जीतकर पकडनेके वीचमे उसका पर्व॑तपरका दुर्भ किला ! यदि 
वह किला पारनदहो तो श्त्रु-राजातक पटुत्रना अति कठिन हो जाता 
है । सिवा इसके, योनिस्थानके पासे हयी त्रिवखीरूप नदियां बह रही 
ह | इनका पार होना मी कठिन है । ये दुष्कर्म करनेवालेके आड 
जाती है | इसके मी सिवा जो आस-पास बहुतसे रोम उठे रहते है वे 
भी योनिस्थानतक पहुचनेमे एेसे आड आते है कि जेसे किसी स्थानके 
वीच मागम सधन उगे हुए वृक्षोके द्यु ड तहां तक पहुचनेमे किसीको आड 
आते हों | जब किये, वहांतक यदि कोई मनुष्य किसी तरह पहुच 
मीजायतो भी क्या सेदचिन्नन होगा? इस प्रकार देखनेसे इस 
कामकुचेष्टाके करनेमँ अनेक खेद ही खद जान पडतेदहैँ। तोभी इस 
सव दुःखकी वर्ह न करके जो इस कुचेष्टामं प्रवृत्त होते है, कहना 
चाहिये कि वे कामकी तीव्र बेदनासे विहृल हो रहे है । इसख्यि उन्हने 
इन दुःखोका विचार नहीं कियादै। जो बुद्धिमान वे रसे दुःखेके 
वीच कभी नहीं फते हँ | 

वचीग्रह विषयिणां मदनायुधस्य, 

नादीत्रणं विषमनिषटेतिपवेतस्य । 

पच्छननपादुकमनङ्गमहादिरन्ध,- 

माहूबधा जधनरन्धरमदः सुदत्याः ॥ १३३ ॥ 

अथः-- वीर्यं एक निन्य व ग्लानि उसन्न करनेवाली चीज दै । 
इसीश्यि इसकी कद्र कूड कचडेकीसी व मलमूत्रकीसी समञ्चना चाहिये। 
कियौकी योनि, जिसे कि कामीजन पसंद करते हैँ वहदैक्यादै? 
मलमूत्र या कूडा-कचडा डारनेकी जगह है । अथवा, कामकी तीतर 
वेदना होनेपर मनुष्य संभोग करते हँ इसख्यि लिंग मानी एक काम 
देवका शश दै फ जिसे वद उदेगमे आता दै तब फैकता दहै । जब 


१३९ आत्मानुश्चासन. 


किरेसादहैतो योनि मानो उस शखका आधात होनेसे विदीण हुई 
धावकी जगह है | 

अथवा, यह मोक्चरूप ऊचे पवेतपर चढनेवारोंको गिरादेनेवाख 
खड्का है । पवेतोफे आनजु-बाजुओंमं जो कहीं कहीपर बडे बडे खड 
होते हँ उनमें गिरजानेपर मनुष्य फिर वहसे पवेतकी चोदीतक नहीं 
पहुच पाता । इसल्यि उन खङ्कंसे सभी रास्तागार वचकर निकरूते है। 
मोक्ष-परवतपर चढनेकेणिये निकके हए जीवोकिलिये यह भी एक वां 
तक पहुचनेसे सुक्ावरट करनेवाला खड़ा दै । जो मोक्ष पहुचना चाहते 
हं वे इस खड्से बहुत ही बच करके निकले दै । नहीं तो यदि, इष 
खड्कमे पडजांय तो किर वासे मोक्षतक पहुचना केसा 

अथवा, काम यह एक बडा मयंकर सर्पं हे । योनि, यह उसके 
रहनेका निर है । जो मनुष्य इसमे क्रीडा करना चाहता है उसे यह भीतर 
बेटा हु काम-सपं अवदय इसता है । इसीसे तो कामी मनुष्य बिहह 
होते है व हिताहितके विचारसे शल्य होते हँ, मोहित होते है । 

विद्वान्‌ मनुप्योने अनेक प्रकारकी तकणा करके यह बात तथ की 
हे कि क्षियोके साथ रति करनेसे ये दुःख होते ह ओर शिर्योका योनि- 
स्थान इस प्रकार दुःखका निदान कारण हं । ओर मी देलिवेः- 

अध्यास्यापि तपोवनं वत परे नारोकटीकोाटरे, 

व्याकरृष्टा विषये; पतन्ति कारिणः कूटावपति यथा । 

पोचे प्रीतिकरी जनस्य जननीं प्राग्जन्पभूमिं च यो, 

व्यक्त तस्य दुरात्मनो दुरुदितेमेन्ये जगद्रञचितम्‌ ॥१२१५॥ 

अ्थः- जो विचारे धर्मसे वंचित है वे आलसमकल्याणकी इच्छासे 
यदि तपोवनमे भी जाचुके हो पर वहां भी उन्दं काम सताता दही हे। 
वहां भी वे ियोके योनिस्थानमे जाकर पडतेही दह । क्योनदहो 
जब वे विष्ोसे सताये जाते है तव वे परवश्च उधर खिचते है। 


हिंदी --भाव सहित ( कामसे जीवोंकी हानि )। १३७ 


इसीखिये विचारे तपोवनोमें रहकर भी सियांको छोड नहीं सकते है | 
जसे वनाम विचरनेवाखा हस्ती, जब विषय उसे सताते दहै तब अपने 
ही पकडनेकेख्यि बनाये हुए खम विषयोके वश्च जाकर गिर पडता है । 
क्या उसे वहां कोई खींचकर डार्ता है £ नहीं, अपने आप ही उस 
विषयोके पराधीन होकर जा पडता हं । 

मनुष्य तो विना प्रेरणा व विना उपदेरके ही इस प्रकार सियाम 
आसक्त होकर हित साधनेषे श्रष्ट होरे हैँ । किंतु इतनेपर भी बहुतसे 
कुकविरयोने उरी इसकी प्रशा की हे । जिस योनिम॑से मनुष्य जन्म 
केता हे वह योनि मनुप्यकी जननी कहनी चाहिये । पर उसीम मीति 
करनेको जो कवि उत्साहित करते हैँ उनकी नाचताका क्या ठिकाना है? 
फेसे ही नीच मनुष्योके वचनौपे जग फस रहा टै । हमारा अनुमान है 
ॐ यदि एेसे मनुष्योके उपदेश जीवको युननेमे न अये होते तो जीवं 
पसे निकृष्ट कियोके शरीरमे प्रेमके वरि होकर न पडते । यह सव दुष्ट 
पवृत्तिका भचार उन्ही नीच जनौकी निरगेक वासनाओंसे तथा उपदेशेसे 
हआ है । इन रठर्गोके वहकानेमे कमी किसीको न पडना चाद्ये । 
खी, विषते मी अधिक दुःवदायक है । देखोः-- 

कण्ठस्यः कालकूटोपि शम्भोः किमपि नाकरोत्‌ । 

सोपि दन्दद्यते स्रीभेः सियो हि विषमं विषम्‌ ॥१२५॥ 

अथेः- रोग कालकूट नामके विषको बडा ही जाङ्िमि बतत 
हँ । उसे खाते दी मनुष्य प्राणान्त होता टै । साथ दही इसके कुछ रोग 
यह भी कहते है @ महादेवने अपने गर्म उसे बहुत दिनतक इस - 
ल्ि रक्वा कि वह बहुत जाल्म हे । रोको इससे दुःख नहो | 
जब यह लोकम रहेगा ही नदीं तो खोगांको इससे दुःख भी केसे होगा? 
गर्म उसे रखते हुए भी महादेवको उससे कुछ पाडा नहीं हुई । इसमे 


माद्म हाता है क शक्तिद्यारी मनुष्योपर उसका असर न पड पाया । 
१८ 


१३८ ` आस्मानुकश्षासन, 


यह सव ठीक, परंतु इतने बडे शक्तिशाली होकर भी महादेव ल्िरयोके 
व्तोहो ही गये। उनकी क्ली पावेतीने उन्हं जेसा चाहा नचाया । 
जीर मी उनकी दुदैशा शियोद्वारा क्या हुई वह सव अरन्थेपि प्राषदध 
होती है । अब किये, जाणिमि विष कालकूट रहा कि कयां ? लियां 
सबसे अधिक विकट विष है । उनके सामने कारुकरूट विष कोद चीज 
नह्य है । इनके सहवाससे मनुष्य जीता रहकर भी आत्मकल्याणकेश्यि 
मृतक सदश बन जाता दै । इसश्ि जो कल्याण कररेनेकी इच्छा रखते 
हौ वे चाहे कालक्कूटसे न इ पर शियोसे अवश्य डरना चाहिये । 

इस प्रकार देसनेसे खीके साथ प्रीति करना मानो मोक्षमागेसे 
पराद्युख होकर संसारम फसना दै । तो भी कुछ रोग इसमे प्राणरयोको 
फसानिकेरिये सीको अनेक भरकारसे हितावह बनाना चाहते है । रोगोकी 
इसमे रुचि उयन्न हो इसकेलियि संसारके उत्तमसे उत्तम वस्सुभँसे इसे 
बदकर्‌ उहरानेका प्रयल करते हैः अनेक उत्तम व्तुर्ओकी इसत तुरना 
कर दिखाते दै । देखोः-- 

तव युबतिक्चरीरे सवेदोषेकपातरे, 

रतिरमृतमयुखावथेसाधम्यतथेत्‌ । 

ननु शुचिषु श्यमेषु प्रीतिरेष्वेव साध्वी, 

मद्नमधुपदान्षे प्रायज्ञः को विवेकः ॥१२६॥ 

अर्भः- खियोंका शरीर, है तो सारे दो्षौकी असली खानः; तो 
मी विषयासक्तं मनुष्य इसके एक एक अंगको चंद्रादिके तुस्य उच्कृष्ट 
समक्षते है ओर एेसा कहकर दूसरे भोरे मनुष्योको बहकाति हँ । युलको 
अति आनंददायक होनेसे चंद्र समक्षे है । मांसपिंडमय स्तरनोको सुवणे- 
केया अमृते भरे हए कलश कहते दै । कमरों तुल्य आलोको मानते 
ह । दातोंको हीरे समङ्षते है । इस प्रकार उत्तमोत्तम पदार्थोके तुल्य 
युबतीके चरीरफो बनाकर ोगोको फसाति दै । कोग भी फसते ह । 


हिदी-माव सहित (किवम फसना अज्ञान है) १३९ 


काम यह मथसे भी अधिक उन्माद बढानेवाला है, विवेकका 
भश करनेवाखा है । इसीखिये जिनको कामने सताया हो उन्हं विवेक 
कहास होगा £ यदि विवेक होता तो इतना विचार मभीवेन करते कि 
हाड मांस आदि अपवित्र वस्तुजोंसे बने हुए शरीरम चंद्रादिकीसी 
योग्यता कहास आसकती है £ अथवा, यदि चंद्रादिकोंके तुल्य होनेसे 
सीकरो प्रेमका पात्र माननादहो तो उन असली चीजसे ही क्यो नप्रेम 
करो । आविरको वे असर है ओर यह उनके एक एक गुणकी ही 
तुस्यता रखती है । जिसका एक एक गुण सख्रीमें रहनेसे खी प्रेमका 
पात्र हो सकती है उसके सवे निर्दोष गुण जिसमे मिरूते हो वह मुख्य 
पदाथ ही क्यांनप्रेमका पात्र हो | सिवा इसके एक दो गुणोकी तुलना 
रहते हुए भी जब फ वाकी अनेक दोष सीमं मरे हुए हैँ तो वह प्रेमका 
पात्र कैसे बन सकती है £ पर यह ॒सृञ्चता किक्षको दै £ कामान्ध हुए 
जर्नोको यह विचार कदापि नवीं उठ सकता दै । काम जीवको अस्री 
जधा या विवेकूल्य बनानेवाला हे । पर यह कामवेदना ज्ञानिर्योको 
पेदा नहीं होती । देखोः- 

भियामनुभवत्‌ स्वयं भवति कातरं केवल, 

परेष्वनुमवत्सु तां षिषयिषु स्फुटं दादते । 

मनो ननु नपुंसकं त्विति न शब्दतथाथतः, 

सुधीः कथमनेन सन्नभयथा पुमान्‌ जीयते ॥१३७॥ 

१ पक्नगवेणी चंद्र सु आनन कंचनकलस युगलङ्कचमार । 
द्ध कवि सब हुए जगतके देख मेरा यह रुप अपार ॥ 
यष एक कविका वचन हे । यदि सचमुचके चंद्रमा आदिकी दी आकृति मुखादिकी जगह 

बनादी जायतो कुछ म संदरत्रा नर दीखती । एक तो इसलिये चद्रादिकी उपमा केवल फसानेके 
सववक्षे दी जाती हं ! दूसरे, यदि चद्रादिकी तुस्यता हो भी, तो भी इतनेसे उसमे प्रमपात्रता 
क्यो होनी चाये १ क्या पन्नग कोई रमणीय वस्तु है १ इपर कुछ लोगोक्रो कहना है [क एकेक 
गुणे साथ उपम। हे, नकि सर्वथा । तो भी इतनेसे सी प्रेमपात्र न हसकती । जिन चीजोंकी 


इसे उपमा दी जाती है उन चीजेत्ति हयी मेम करना उक्कृष्ट तथा ठीक दे । क्योकि, वे मसल 
ह ओर यद्‌ केवल उनक्री नकल है । 


१४० म्रात्मानुश्ासन,. 


अथैः-- कितने दी रोगोका यह कहना रहता है कि मन बडादही 
बराद्य है । जब उसकी प्रदृत्ति विषर्योकी तरफ होने गती है तब 
उसे कों भी रोक नहीं सकता । इसीलिये चाहे स्लीका संध परिपाकं 
दुःखदायक ही हो पर उससे निवृत्ति होना असंभव दे । इस शंकाका उत्तरः- 
जो सियांको आपतो मोगन सकतादो कितु दूसरोको भोगते 
देखकर प्रसनन होता हो ओर स्वयं भोग न सकने पर भी इच्छा भोग- 
नेवारेसे मी अधिक रखता टो वह नपुंसक या हीजदा कहा जाता है । 
वह वास्तवमं कायर होता है । शूरताके काम उसके हाथसे कमी नदीं 
बन पाते हैँ । यह बात जगप्रसिद्ध हे । 
मन, यह भी नपसक ही दहै। मन यह शब्द भी नपुंसक दै 
व मन जिसको कहते हैँ वह भी नपुंसक ही है मनकी जितनी क्रियां 
है वे सव निस्सत्तव नपुंसक प्राणियोकीसी दी ह । दिये, आप तो यह 
शियोंको भोग भी नदीं सकता है । मोगनेवारे इंदरिय दूसरे ही है । 
उन्हं देख-देखकर केवल प्रसन्न होता है । तो भी भोगनेकी इच्छा उन 
दद्रिरयोसे भी अधिक सदा बनी रहती है। इसधिये मन, यह केवर 
राब्ददष्टिसे ही नपुंसक नहींहै किंतु काम मी इपके कुल निस्सत्व 
नपुसकोकेसे ही है । तव ? यह हर तरह नपुंसक द समन्नना चाहिये । 
नपुंसकके दाथसे पुरुषा पुरुष कभी जाता नहीं जासकता है । पुरुष 
क्या पुरुषार्था हे ? हौ। 
जो मोक्ष-पुरुषाथमे रुगनेवाला व उसको हितकारी समन्ननेवाला 
पुरुष हे वही सच्चा विवेकी है ओर वदी सचा पुर्षे । जब कि वह 
विवेकी हे तो उसके हाथसे मोक्ष -पुरुषाथेकी सिद्धे दोनी ही चाहिये । 
इस प्रकार जब कि वह पुरुष अपने यथाथं कतेव्यमं प्रषृत्तहोरहादहो 
ओर उस प्रतिमे इतना दृढ रहै फ विषयोंफ संबंध उसे उस प्रद्मापेसे 
ड्ग न सके तो वह पुरुष सचा पुरुष दै, पुरुषके कतव्यको षारने- 
वाला होनेमे पुरूषाथका सच्चा आश्रय है । ओर पुरुष यदह शब्द तो 
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पुंलिगदैदही । इस प्रकार जो पुरुष विवेकी है व सचे मागम प्रवृत्ति 
करके मोक्ष-पुरुषार्थको साधना चाहता है वह शब्द व अथे दोनो तर- 
हसे अपटी पुरूष है । पा जो पुरूष होगा उपे दोनो प्रकारसे नपुंसक 
मन क्या कभी भी अपने वश्च कर सकता है १ नदीं | 

भावाथ, पुरुष यदि चाहे क मे मोक्षकी सिद्धि निस्संशय कर 
तो उसे मन कमी विषयमे फा नहीं सकता हे । हो, यह बात दृसरी 
है फ पुरुषने मोक्ष प्राप्त करनेकी तएफ तथा विषयोके छोडनेकी 
तरफ उपयोग ही न लगाया हो । नदीं तो उसका खीलिङ्ग धारण करने 
वाली खी तथा नपुंसक मन ये दोनो कु नहीं कर सकते है । 

यह सव व्याजोक्ति टै । यथाथमें अभिप्राय इतना दी है कि मन 
कुछ, पुरुषका स्वामी नहीं है किंतु पुरुष मनका स्वामी है । मन कोई 
स्वतंत्र निराली चीज नहीं । केवर विचार करनेकी जो इच्छाव 
दाक्ति प्राप्त होना है वही मन दहे । वह शक्ति व इच्छा जीवकी है,- 
जीव दही उपे प्रगट फरताहे | इसि जिस जीनने जिप्त तरफ दढ 
संकल्प करिया हो उस जीवका मन वही या उसी तरफ दहै देषा कहना 
चाहिये । ओर वह यदि जोरदार हो तो कालन्तरमं भी दसरी तरफ वह 
क्यां ज्ुकेगा 2 । वस, जिस जीवने मोक्च पराप्त करनेका दढ संकल्प 
करिया हे उसका वही या उधर ही जव कि मनद तो वह जीव मो- 
क्ष साधनेसे क्यों हटेगा ? ओर जवबतक मोक्ष साधनेपे हरेगा नहीं तब- 
तक सखी आदि विष्यो उसके मनकी परवृत्ति कभी नष्टीं आसकती है | 
इसाश्ये आगामी विषयमे मन न्यु जानेके भयते मोक्ष साधनेम कमी 


क, ऋ, 


वे उत्साहघात कमी न करना चाषे । तो क्या करना चाहिये ? 
राज्यं सोजन्ययुक्तं श्रुतवदुरु तपः पुञ्यमत्रापि यस्मात्‌, 
स्यक्त्वा राञ्यं तपस्यन्नरघुरतिखघुः स्यत्तपः प्रोह्य राज्यम्‌ । 
राञ्यात्तस्मात्‌ भूज्यं तप इति मनसालाच्य धीमानुदग्र 
ङयादायः समग्र प्रमवमयहरं सत्तपः पापभीरूः ॥ १३८ ॥ 
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अर्थः--राजाके हाथमे दर्टोका निग्रह होकर शिष्टोका पालन 
होता है इस्लियि राज्य करन। एक बडा धमं है ओर ईइसीख्यि राज्य 
पूज्य भी है । जिस तपष्वीको शाखका जच्छा ज्ञान होता है उसका 
तप मी पूज्य होता दै। इस अपेक्षासे यदि देखा जाय तो पूज्य राज्य 
मीहैवतपमीटहे। परु राज्यको भी छोडकर यदि कोहं तप करने 
स्गाहो तो वह ओर भी पूज्य समज्ञा जाता हे। किंतु तपस्वी बनकर 
फिर यदि तप छोडकर राजा होना चाहे या राज्यपदपर अबेगदहोतो 
बह पूज्यसे अपूज्य बनता है । उसे छोग भ्रष्ट हु निकृष्ट समञ्षते हैँ । 
तपस्वीको राजा भी शिर नवति दै । राञ्यपदसे इतना बडा पुण्य कमं 
संचित नहीं होपाता जिससे कि, आगामी फिर भी राजार्जोकी विभूति 
नियमसे मिल ही जाय । क्योकि, राज्यपदके साथ साथ मद्‌ मास्सयादि 
एसे बहुतसे दोष मी लगे रहते दँ कि जिनसे आत्मा अति पवित्र न 
रहकर मछिनि बन जाता है । तपम यह बात नर्हींहै। जिस तपमं 
कर्मोका निरू नाश्च करके मोक्ष पराप्त करानेकौ शक्ति विमान है उसके 
द्वारा राज्यपद प्राप्त होना कौन बडी बात है ? क्योकि, तपसे आसा 
परम पवित्र बन जाता दै । 


इस प्रकार यदि उुद्धिमान मनुष्य विचार करै तो यह बात 
सम्म सहज आकती है कि तप राज्यपदसे भी श्रेष्ठै | जब 
राज्यपदसे मी श्रेष्ठ है व संसारके संपूण ईति भीति आदि संकटोंका 
इससे नाश होता है तो उस मनुप्यको # ओ पापोसे व दुःखोसे डर 
चुका हो, तप अवदय स्वीकार करना चाहिये । - 

भावार्थः-- विषयमोग तुच्छ है, दुःखोके पैदा करनेवारे है | 
राज्य भी एक सबसे बडा विषयमोग है। इसकी इच्छा भी उन्दीको 
होती है ऊ जो धन दौलतको अपनी जानसे मी बडा समश्चते टै; काम 
करोष अहंकारारिके जो आधीन हो रहे दै । जो भितेन्धिय है, आरमाके 
कस्याण करने कगना चाहते हँ वे इसपर रात मारते टै । इ प्रकार 
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यह राज्य भी आल्कल्याणके कतीओंको हेय समक्षना चाहिये । यदि 
धिषयभागोके सुखाथे राज्यसंपदा भी प्राप्त हुदंदहोतोमी उसे छोडकर 
नुदधिमार्नोको तप ही करना चाहिये । तप आगामी सुखौका कारणहै, 
राज्य वैसा नहीं है । एवं तपसे साक्षात्‌ भी जो सुख-शांति प्राप्त होती 
हे वह रज्यसे नहीं दये्कती है । राण्यके तंत्रसे उपरत व दुःखी होने. 
वारको भी तपम शांति पत्त होती हे। 

तप पाकर छोडनेवारेकी दशा दृ्टान्तद्रारय दिखते हैः- 

पुरा शिरसि धायन्ते पुष्पाणे विबुधेरपि । 

पञ्चात्‌ पादोपि नास्पाकषीत्‌ किं न इयाद्रणक्षतिः ॥१२९॥ 

अथेः-- जव पुष्पम सुगंध रहता है तब बडे बडे प्रतिष्ठित कोग 
भी उसे गठेका हार बनाकर धारण करते है ओर देके मस्तक तक 
भी पहुचाति दँ । वेदी पुष्प जब कै गेधरहित मुञ्चा जति हैँ तब उ- 
तार क उन्हँ फेकना पडता है । उस समय यदि दोलने फिरनेकी जग. 
हमे भी वे पुष्प पडे रहर्जाय तो बुरे कगते है; पैरषे स्थैना भी उनका 
अनुचित जान पडता है । यह सब गुणकी ही महिमा है । गुण न रह- 
नेपर कौन किसको पूछता है ? इसी प्रकार तपस्वी अननेपर जिनकी ३े- 
वता भी भाकर पूजा करते ह, पैरोमं पडते; वेदी यदि तपसे अष्ट 
हो जांय तो सभी रोग उन्हँं अति निय समश्षने र्गते हँ । इससे तों 
रतन धारण कर पिद ही अवस्था रहते तो अच्छा था | तपोभरष्टको 
छोरेसे छोटा पामर मनुष्य भी निङृष्ट समश्नने रुगता ह । देवोः- 

हे चन्द्रमः किपिति खाज्छनवानभूस्त्व, 

तद्रान्‌ भवेः किमिति तन्मय एव नाभूः । 

क ज्योत्स्नया मरमं तव घोषयन्त्या, 

स्व भानुवन्नु तथा सति नाभि छक्ष्यः ॥ १४० ॥ 

अथेः-अरे चंद्र, तू थोडासा कंक कर्यो धारण कर रहा दैः 
बुक्षमे जो चांदनी दै बह जगका प्रकाश्च करती दै ओर दुष भी प्रका- 


१४४ आत्माुरासन. 


शित करती है। परसाथदही तेरे दोषको भी प्रकाशित कर्ती टै। 
यदि चांदनी न होती तो तेरा दोष किसीके भी नजर न पडता । इस 
उव प्रकाशके बाच छोटेसे दोषको भी देखकर रोग तुचे दोषी कहते 
हँ । इससे तो तू यदि सारा मलिन ही होता तो अच्छा था । गुणो 
वीच पडा हुजा दोष समीकी दृष्टि पडता है । यदि केतु या राहुकी 
मातत पूरा मणिनि होता तो किसीके भी देखनेमं न आता । तब तद्भे 
कौन बुरा कहता था कि यह्‌ छांछनयुक्तं है । क्या राहु या केतुको भी 
लोग कमी काला, दोषी, मिन इत्यादि कहते हैँ £ नदीं । 

भावाथैः- चंद्रके समान उज्वर चारित्र व ज्ञान गुणको जगम 
प्रकाशित करके यदि कोद मङिनि करे तो उपे समी जन निन्य कहने 
र्गते हैँ । समीकी दष्ट उज्वल गुणोंके काच दी नेवा दोषपर पडती 
ह । इ्षसे भी अधिक मङिनिताको धारण करनेवाखा गृहस्थ किसीको 
भी खरकता नदीं हे । इसखियि दोषों साथ यदि गुणदहौतो दोष जग 
जाहिरदो जाते दहै ओर इसीख्यि वे गुण उस मनुष्यके दोषदशेक हनेपे 
न होनेकी अपेक्षा भी अधिक अनिष्ट समञ्चना चाहिये । तब ? 

विकाश्चयन्ति मन्यस्य मनोगुङखमशवः । 

रवेरिवारविन्दस्य कठोरा गुरूक्तयः ॥ १४१ ॥ 

अथः- प्रथम तो अपने चारित्रमं दोष लगाना ही नहीं चाहि- 
ये । कदाचित्‌ मी मेरे व्रतम दोषन कगे यह भावना सदा मनमे 
रहनी चादिये । ओर इसीके स्यि गुरुओंके अधीन रहकर अपना क- 
स्थाण करना चादिये; जिषसे ॐ दोषांका संशोधन होता रहै । गुरु 
जका यही कामहै कि वे रिष्ये चारित्रकरो विगडने नहींदेते। जां 
शिष्य अपना कल्याण करना चाहते है बे गुरुओंके दिखाए हुए मागेको 
छोडते नहीं हैँ | 

१ सस्त धेकामें इसे १४२ वें नबरपर्‌ कडा दै व १४२ वे अक्के! यदा ( १४१ क्‌ 

जगह ) कहा हे 


कड ~ न 
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जब शिष्यौकी प्रवृत्ति सुगमतासे सुधरती नहीं दीखती है तब 
उनके गुरु अति कटोर शासन करके मी दोर्षोको दूर करते हँ । थोड 
मी दोष जिन्हं सहन नदीं होता वे ही शिष्योका यथाथ हित कर सक्ते 
हँ । उस समय यदि कठोर शासनकी आवदयकता दीखती है तो कठोर 
शासन अवद्य करते हँ । उस शासनको सुनना व धारण करना उन 
शिष्यो कदाचित्‌ सहन नदीं होता # जो मालसकल्याणके पणे 
उत्सुक नही है । इसील्यि वे कमी कमी दोरैको छिपते दै व कहे 
हए यथोचित प्रायाधित्तको भी स्वीकार नहीं करते हैँ । प्रतु अपना 
कल्याण तिद्ध कर्नेकी उट वांछा रलनेवारे शिष्योका मन गुरके 
कटोरसे कटो शासनको सुनकर व पाकर भी अधिक प्रसन्न ही होता 
है | ठीक हयी है, दृसरोको सूर्यके किरण चाह कितने ही खरतर र्गते 
ह पर कमल उन्हं पाकर प्रफुलितदीदहोतेदै। जो एसे शिष्य वे 
ही जतम अपना कल्याण साध सकते हैँ । गुरुको भी चाहिये कि वह्‌ 
शिष्योके दोषोंको छिपावे नहीं । देखोः-- 

दोषान्‌ काश्चन तान्धवतेकतया भरच्छा्य गच्छलययं, 

सार्धं तेः सहसा भ्रियेदि गुरूः पात्‌ करोलष किम्‌ । 

तस्मान्मे न गुर्गुरुगुंरुतरान्‌ इता धश स्फुटे, 

बूते यः सततं समीक्ष्य निपुणं सोयं खलः सदुः ॥१४२॥ 

अथः- जो गुर शिष्यांके चारित्रे र्गते हुए अनेक दोर्षेको 
देखकर भी उनकी तरफ दुर्य करता है व मह्वके न समक्षकर 
उन्दं छिपाता चकत है वह गुरु हमारा गुरु नीं है । वे दोष तो साफ 
न होपयि हों ओर इतनेमे ही यदि शिष्यक्रा मरण होगया तो वह गुर्‌ 
पीेसे उस शिष्यका घुधार कैसे करेगा ? इसख्ि बह गुर किसी 
कामका नहीं हे । जो दुष्ट विचारसे ही क्यान हो, पर बड़ी सावधानीपे 
देखता हआ छोटे छोटे दोषौको भी बडे बडे बनाकर सदा प्रकाशित 


करता है वह दुष्ट जन भी हमारा शरेष्ठ गुह है । क्योकि उपसे हमारा 
१९ 
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सुधार होना संभवे जोर्िष्यदहैवेतो शिष्यहीदहैँ। वे यदि 
अपनी संभार आपन करं तो कुछ आश्चयं नही दै । पर जो गुरुक 
अधिकार पाकर भी शिर्प्योका उद्धार नहीं करता वह गुरु अति निन्य 
है, शिर्प्योके सारे पातकाका वही भागीदे। ओरजो दुष्ट होकर भी 
किसीके दोष प्रगट करता है वह उसका परम कट्याण-कती है । उसके 
प्रगट करनेसे विद्यमान दोष सुधारनेकी चिन्ता होने रगती हे व आगामी 
दोष न करनेकी समञ्च होती टै । इसल्यि दोष प्रगट करनेवाले दुष्टसे 
अधिक ओर कौन उपकारी गुरु होसकता है ? संसारम कडेर वाणी ही 
कर्यो न हो पर जिससे हित प्राप्त होसकता है बह अति दुलंम है । देखोः- 

रोकद्रयहितं वक्तं श्रोतं च सुकमाः पुरा । 

दुरुभाः कतमयत्वे वक्तु श्रोतुं च दुरुभाः ॥१५२॥ 

अथः- जिसमे दोनो रोर्कोका कल्याण होता हो एेसा उपदेश्च 
कहनेवारे भी पहर तो बहुत थे व सुननेवाके भी बहुत थे। परंतु 
तदनुसार आत्मकल्याण कगनेवारे तब भी विरे ही थे । पर आज 
यह बात है क कल्याण करङेनेवालको दर रखिये; कहने घुननेवाले 
मी अति विरल दँ । सुननेवाल्मे तो सुनने तककी रूचि नहीं है ओर 
कहनेवाके उनका मुख देखकर बोरनेवारे हँ । इसीर्यि आजकल 
दोर्नोकी कमी है । 

यथाथे उपदेश कठोर हो तो भी आद्य है । देखोः-- 

गुणागुणविवेकिभिहितमप्यलं दूषणे, 

भवेत्‌ सदुपदेशषवन्मतिमतापऽतिप्रीतये । 

कृतं किमपि पाषट्च॑तः स्तवनमप्यतीर्थोषितै,- 

ने तोषयति तन्मनांति खटु कष्टमज्ञानता ॥१४॥ 

अथेः-- गुणदोर्षोकी जाच करनेवाठे गुरु या हितेच्छुः जननेनि 
जाचकर यदि अपनेमं दोष ही दोष ठहराये होंतो मी समञ्नदार भनु 
प्योंको उतना आनंद होना चाद्ये जितना कि सदुपदेश्च सुननेपर दाता 


हिंदौ-माव सहित ( गुरुका कतव्य ) । १४५ 


टै। क्योकि, सदुपदेश्च सुनकर जैसा कल्याण होसकता है वैसा ही जपने 
सचे दोष सुननेपर भी कल्याण होसकता है । दोषोको विना छोड 
कल्याण होना असंभव हे । ओर दोष तभी छोडे जासकते हैँ जव कि 
उन्हं जान खिय। जाय । अपने दोर्षोको माप जानरेना किन बात ह| 
इसलियि जो कोई दृसरा मनुष्य अपने दोष बतादे तो अच्छीदहयी बात 
है। उसे विद्वान्‌ मनुष्य बुरा कयो मानने लगा 

हौ, कुछ मतकव साधनेवारे अज्ञानी मनुष्य यदि स्वाभेवश्च स्तुति 
भी करते हो तो वह स्तुति उस बुद्धिमानको न रुचेगी । क्योकि, वह्‌ 
स्तुति स्वाथेवश सूठी दही कीगई हे । ओर ईइसीखियि वह एक उनकी 
धिढठाई है या अति साहसदहै;जो किगणनदहोते हुए भी वे स्तुति 
करते हैँ । उसको सुनकर यदि संतोष व आनंद मान्या जाय तों 
कल्याण होना किन है । दोर्षोको समञ्चकर छोडनेसे कल्याण होता दै, 
गुम बृद्धि होती है । पर अपनेमे गुणन होते हुए भी यदि किसी 
खुश्चामदीके बोरनेपरसे गुण मानकर संतोष करल्िया जाय तो अपना 
कल्याण व अपने गुणोकी वृद्धि कैसे हो सकती हं £ इसीख्यि अज्ञानी 
गरजू मनुष्योकी स्तुतिसे बुद्धिमान मनुष्य प्रसन्न कमी नहीं होते । यदि 
कोद अज्ञानी मनुष्य इस मतर्वको न समक्षता हो तो वह अवद्य 
सतुति करनेवार्जोपर प्रपन्न होगा ओर दोष दिखानेवारछोपर अप्रसन्न 
होगा | पर यह लाचारी है । उसके अज्ञानकेश्िि हम क्या कर ? 
अच्छातो ज्ञानीको करना क्या चाहिये? 

त्यक्तहेत्वन्तरापेक्षौ गुणदोषनिबन्धनो । 

यस्यादानपरित्यागो स एव विदुषां वरः ॥ १५५ ॥ 

अ्थः--जिस मनुष्यकी किसी कर्थम परवृत्ति फक्त गुण-दोष 
देखकर होती हो, दसरा स्तुतिनिन्दादि सुननेका कुछ मी प्रयोजन उस 
प्बृत्ति-निदृत्तिमिं न हो, वही श्रेष्ठ विद्वान मनुष्य है । 


१४८ आत्मानुश्चासन. 


भावाथेः-- किसी मी कायंके करते समय फक्त गुणदोष देखने 
चाहिये । जिससे गुणदृद्धि व कल्याण होता दीस वह कार्यं करना चा- 
हिये ओर जिससे गुणहानि व अकल्याण होता दीस बह कायं कदा- 
चिद्‌ भीन करना चाहिये । वस, इतना समन्नकर, निन्दास्तुतिकी कुछ 
भी परवाह न करके जो चरुता है वही श्रष्ठ ज्ञानी मनुष्य है । उसीकं 
हाथसे आत्मकल्याण होसकता हे । 

हितं दित्वाऽदहिते स्थिखा दुधींदुःखायसे भकष, 

विपयये तयोरोधे त्व सुखायिष्यसे सुधीः ॥ १४६ ॥ 

अथैः-- आजतक तरेम इसी बातकी कमी रही । अभीतक त 
जितने काम करता है उनम यह तो देखता ही नहीं दहै कि इससे मेरा 
फल्याण होगा अथवा अकस्याण,--दसके करने मेरी सुगति होगी 
अथवा दुगेति ? फक्त, निन्दा व स्तुति होते देखकर सारे काम तु करता 
हे। इसमे होता क्यार? एेसा चरनेसे तू आत्मकल्याण ब गुरणोकी 
वृद्धि नदीं कर सकता है; ओर न दोषोको छोड ही सकता है । तब ? 
तेरे हाथसे दित तो कुछ हो नहीं पाता किंतु अहितमे प्रदत्त होती हे । 
यह सव तेरे अज्ञानकी चेष्टा है । इसीसे तु उल्टा चरु रहारहै ओर 
इसीख्यि आजतक अति दुःखी होरहा है । अवतु इस निन्दा-स्तुतिके 
क्ञगडको छोडकर हिताहितकी परीक्षा कर । निन्दा-स्तुतिको देखकर 
चलनेसे नतो दोषी ष्ट पते ओर न गुर्णाकी ब्रद्धिदही दो पाती 
है | केवर पक्षपातमं फसकर दाषोंका संचय किया जाता है | इसल्यि 
इस अदहितकारी विचार व प्रवृत्तिको छोडदेना चाहिये । यह छोडकर 
यद्वि अपने हितकी तरफ देखना सुरू किया तो सुख प्राप्त होगा, धीरे 
धारे दोष हटकर गुण बदेगे, ओर एक दिन असली आत्मकल्याण 
पूरा धात होजायगा । वह दहित यदि देखना हदो तो यी है कि स्वार्थं 
ठोगेकी स्तुतिपर रक्षय न देकर सप्पुर्षोद्रारा दिये इए दो्षोको छो- 
इनेका प्रयत्न किया जाय | 


हिंदी-भाव सहित ८ हिताितका विचार ) | १४९ 


इमे दोषास्तेषां प्रभवनममीभ्यो नियमितो, 
गुणाथेते तेषामपि भवनमेतेभ्य इति यः । 
त्यजंस्त्याञ्यान्‌ हेतून्‌ क्षटिति हितहेत्‌न्‌ परतिभजन्‌, 
स विद्रान्‌ सद्वृत्तः स हि स हि नधः सौख्ययश्शसोः॥ १४७॥ 
अ्ः--रागादि ब॒ विषयभोगाकंला, सपुत्रादिकोके साथ 
अटरट पेम, ये सब दाष रहै; क्योकि, इनके होते मनुष्य निराकुरु नित्य 
सुखी नहीं दोपकता रै । जो अनिष्टजनक या अदहितसाधक होता दै 
बही दोष समज्ञा जाता टै । सखरीपुत्रादिके साथ प्रेम व॒विषयभोगाकां- 
क्षादिक, ये सभ आकुता, अज्ञान, बुदिविपयसिादि उन्न करते है 
जिससे कि जीर्वोको थोडासा मी चेन नदीं मिलसकता है । इसीशियि 
ये दोषदः] इन दोषोको उपजानेवारे अश्चुभ-खोटे क्म॒॑रहते दै । 
उन्ही क्मोके तीव्र उदयसे जीवों रागान्धता उखन्न होती ह । 
अव देखिये गु्णोकी तरफ । आसमज्ञानादि व॒ एकाकी रहकर 
आरमीय सुखानुभव करना, विषर्योसे मन उदास होनाया वीतराग 
चेष्ठा उत्यन् होना, ये सव गुण हैँ । जिषे आसा साक्षात्‌ व॒परंपरया 
अपटी सुखी शांत होसकता है उसीको गुण कहाजाता है । आसन्ञा- 
नादिके प्रगट होते ही जंजाल, जोकि दुःख व आकुलता बढानेवारे 
है उनसे आसा उपरत होता है ओर इसीखियि कार पाकर नित्यानं- 
दका भोक्ता बन जाता है । इषःरेये आसमज्ञानादिको गुण माना जाता 
है | इन गुणोकी उत्पत्ति मिथ्या दुःखदायक कुकर्मोके उप्त व क्षीण 
होनेपर होती है । 
इस प्रकार जिस मनुष्यको इन दोष-गुणोकी व॒ दोष-गुर्णोके 
कारर्णोकी कायकारण श्रंखरा निशित हो चुकी है उसे छोडने लायक 
दोष व दोषफे हेतु छोडने चाये ओर स्वीकार करने यक्‌ गुण व 
गुणांके कारण स्वीकार करने चाहिये । जब फ मनुष्य इस बातको 
समङ्ञ चुकाहोतो इनके त्याग व स्वीकारमं कुछ भी विरुम्ब न करना 
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चाहिये । जो एेसा करता है. वहीं सदाचारी व ज्ञानी सम्चना चाहिये 
ओर उसीको अदूर सुख व कीरति प्रात होसकती है । 
सच्चा बुद्धिमान्‌ कोन ! 

साधारणो सकटजन्तुषु ठद्धिनाञ्चो, 

जन्पान्तराजितद्चमाशुमकमयो गात्‌ । 

धीमान्‌ स यः युगतिसाधनरद्धेनाक्ष,- 

स्तद्रयत्ययादिगतधीरपराभ्यधायि ॥ १४८ ॥ 

अथः-- जो अपना हित सिद्ध कर सकता टै व कररेता है एवं 

अहितको दूर कर सकता है वह्‌ बुद्धिमान्‌ समञ्चा जाताहे। जो रसा 
नष्टं कर सकता हं उसे रोग मूख समञ्षते हैँ । यह बात ठीक हे, परंतु 
हित व अहित है क्या 2 जनसाधारणमें धन दौलत, विषय भोगादिकी 
सामग्री, स्ी-पत्रादिकी पूणता व अनुकूरता, ये सव हित समन्ने जाते है। 
दरिद्रता, विषयभोगोकी कमी, इत्यादिको खोग अहित कहते है । धन 
दौरुत वगैरह हितको जिसने अच्छी तरह साधछिया हो वह बुद्धिमान्‌ 
समक्षा जाताहै ओर जो एसा नहीं कर सकता वह मूख माना जाता 
हे । पर यथाथमें देखनेसे मादस होगा कि धन दौरतसे सचा हित नही 
हो सकता ओर दरिद्रता बनी रहनेसे कुछ अहित नहीं हो सकता है । 
धन दौरुत वगैरह जो फ हितावह माने जातें वे सब कर्मकी माया 
है । श्युभाश्चुम जेसे कर्मका जिस समय उदय होता है उस समय वसे 
अच्छे बुरे संबंध आकर भरते हैँ । मनुष्य कितना ही बुद्धिमान्‌ क्यो न 
हो परंतु कम अश्मका उदय रहते हुए धन दोरत कमी नही कमा स- 
कता है | यदि कमं श्ुभका उदयहो तो मूख मनुष्यके पास भी धन 
दौलत इकद्री हो जाती हे | तब ? इसम॒प्रयत्न करना केवर कहने- 
मात्र हे । धन दौकत वगैरह सारी एेदिक विमूतिका समथ कारण दे- 
खना हदो तो एक-मात्र श्ुभाङ्म कर्मोदय हे । इसाण्यि किसीको धनी 
व गरीब देखकर बुद्धिमान्‌ व मूख मानना सर्वेथा मूल दै । धन दौरुत 


हिंदी-भाव सहित ( कल्याणकं साधर्नोकी कमी ) १५१ 


वेगरहके इकटे करलेने न कररेनेसे कोई बुद्धिमान्‌ व मूख नही दोस- 
कता ओर न इसको दिताहित सिद्ध करथ्या ही मानना उचित हे । 
ये बातें सभी जगम एकसमान है । एक ही मनुप्य कमी धनी कभी 
निषेन बना हुआ देखनेमं आता है । इसस्यि इतनी उन्नतिके होने न 
हानेसे संतोष व दुःखभी न मानना चाहिये । तव | 

सुगतिका साधन करना ओर उसके अनुकूल साधरनोका संग्रह 
करते हुए बाधक कारणोको हटाना यद बुद्धिमानी है । ओर रेषा जिससे 
नहीं बन सकता है उसे मूख कहना चाद्ये । यही असली हित है | 
इससे जीव शाश्वत सुखी बनता है । संसारके क्षणिक सुख व॒ उनके 
साधनोंका संग्रह करकेनेसे कोन बुद्धिमान्‌, बुद्धिमान्‌ कटेगा ? 

कलियुगमे धमेकी रक्षा होना कठिन है । देखोः- 

कलो दण्डो नीतिः स च मृपतिभिस्ते नुपतयो, 

नयन्तयथाथं तं न च धनमऽदोस्त्याश्रमवताम्‌ । 

नतानामाचाया न हि नतरताः साधुचरिता,- 

स्तपस्थेषु भ्रीमन्मणय इव जाताः प्रविरला ॥१४९॥ 

अथः इस कणियुगमे नीतिमागेकी प्रवृत्ति केवर दंडके म- 
धीन होरही है । दंडके पिव, दूसरे कोहं भी उपाय मनुष्यको नीति- 
मागैपर रखनेकेखियि समथ नहीं है । दंड देकर सुपथपर्‌ राना यह्‌ 
राजार्ओका काम है । ओर राजाओंका यदह हालदटै कि जहसि धनं 
दौरत मिरुती दीखती है वहां वे अपना ध्यान लगाते है| साधु वि- 
चारे निधन । उन्हँने धन पहिरेसे ही छोड दिया दै । तब? उन्द न्याय 
मागपर चलानेकी चिन्ता राजा्ओंको क्यो दहो? वे समञ्षते है कि साघु- 
ओको न्यायमार्गपर चानेका कष्ट उटानेपर भी हम मिलनेवाला क्या 
है! कुक नदीं । 

इस धकार राजाओंसे तो साधुओंका सुधार होना कटिन हे । .अब 
यदि साधुओके सुधारका दूसरा कोद मागं हेतो एकं उनके गु । 


१५२ आसानुश्चासन. 


यदि उनके गुरु चा तो अपने रिष्यौका सुधार सष्टजमँ करसकते हैँ । 
कोह भीसाधुहो, वह किसी न किसी संषाधिपति गुरुफा शिष्य बनः 
नेपर साधुहो पाता है| इसण्यि यद्वि गुरुर्जोको साधुर्जका सुधारना 
इष्ट हो तो सहजम साधुमागे शुद्ध होसकता। दै ओर सभी साधु अपने 
उचित सच्चे कहयाणके साधनेवाले बन सक्ते हैँ । परंतु गुरु्जसि भी 
साधुओंका सुधार होना जज कठिन हागया है । क्य £ गुरु नमस्कार. 
पिय होने रगे । जो नमस्कार, स्तुति, भक्ति करता हो उसीके वश्चदहो 
जाते है । वे चाहं जैसा उसे स्वरछन्द चलने देते हँ । ओर जो नम- 
स्कारापि कम करता दै उसे सच्चे मामे रहते हए भी बाधित करते दै | 
भौर अपने आप मागे दोधकर्‌ चलना कठिन है । 

इस प्रकार देखनेसे माम होगा कि धमेमागेका सुधार आज 
कठिन होगया है । राक्तिसे धमेकी रक्षा करनेवाङे राजा व गुरु । परंतु 
ये दोनो दयी आज धमैमागेके सुधारनेमे दत्ताचित्त व तत्पर नहीं है । 
देसी अवस्थामे धमेका दास व साधुर्ओंके मनचाहे मागं बन जाना 
पगम बात है । एेसे समयमे उल्टा उषीको आश्चयै मानना चाहिये 
किकोईएकदो साधु अपने मार्गपर चु रहे ह्य । यदिवेभी 
बहुत ही अच्छे आचरणके साथ रह रहे हा तो ओर भी अधिक 
आश्चये समञ्चना चाहिये । पर साथ दही यह भी समक्षना चाहियेकि 
गुरुभौकी भक्ति व आज्ञाका पाठन करना मी परम कतव्य है । देवोः- 

एते ते मुनिमानिनः कवलिताः कान्ताकटाक्षेक्षणे,- 

रङ्गाटग्रश्चरावसन्नहरिणप्रख्या भ्रमन्याङटाः । 

संधर्त विषयाटवीस्थरुतले स्वान्‌ काप्यहो न क्षमा, 

मा व्राजीन्मस्दाहताथचपकेः संसगमेमि भवान्‌ ॥१५०॥ 

अर्थः-- कितने ही मनुष्य किसी कारणव या इमशानवेराग्य 
होजानेपर एकाध वार साधुका वेश्च तो धारण करकेते हैँ परेतु ल्िय)।के 
वक्र अवलोकनको जब सहन नदीं करसकते तब अव्यत व्याक्कुर हो 
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जाते है-चित्त ठिकानेपर नहीं रहता । कियांका वक्रावरोकन बाणे 
मी अधिक जाकर हयम चुभने रगता द । कामी मनुष्य शरीरम शर 
प्रवेश कर जानेपर पीडित हए हारिणी तरद उत वेदनाके मारे इषरसे 
उधर फिरते हँ । अर प्रवेश कर्‌ जानेपर हरिण जसे जगलमर भटकता 
हे पर उसे कीं भी शांति प्राप्त नदीं दोषाती; इसी प्रकार ये काम- 
पीडत भ्रष्ठ साघु विप्रयटवीमे चारा तरफ भरकरतेदहै पर कहीं भी 
राति प्रात नहीं कर सकते । जब कामी तीतर वेदना हृदयम प्रगर 
होती है तवर किसी मनोहरषे मनोहर भगम भी चित्त जमता नहीं ह| 
वायु वेगि दथर उध उऽनवरि मेवाकी तरद कामवेदनासे दुःखी 
हुए वे साधु कीं मी स्थिर नदीं हाते । वत-सयमादिकोसि तो चराय- 
मानदहोतेदी दहै परंतु फिर मी स्थिरता प्राप्त नदीं होती हे | सम्यग्दष्टि 
गृहस्थ अव्रती रईइकर अति आनंदित उ शात सुखी रहता दै; पर काम- 
पीडित साघु अव्रती गृद्ष्थोषे मी अति दीन दश्चामे प्राप्त हो जाते ह| 
बहिरात्मा मिथ्यादृष्टियोकी तरह अक्तानी व विषयाधीन तथा अशांत 
बन जाते हैँ । यह सव होकर भी वे जबतक साधुवेश्चको छोडते नहीं 
तवततक लाज या अपमानफे भये अपनी गिनती साघुओंमें ही कराते 
है, अपनेको साधु कहाकर प्रसत होते है | 

एसे श्रष्ट साघुजक्ा ऊपरी साधुपेश देखकर बहुतसे भोरे 
मव्य जंगी कूरो तरह उनम जाकर मिक जति है ओर 
धीरे धीरे उन्दीकेसे वने जाते दें । इवशिय्ि अरे माई, तुश्च संभक्कर 
रहना चाहिये । तू उन्यं जाकर कटी प्रिकन जाना | नहीं तोरहा 
सहा सव चखा जावमा | तू जवत्तक अति प्रबुद्ध नहीं होता तबतक 
यथरष्ट अपनी प्व्रत्ति मत कर । पुनी अस्याम्‌ तुद्चै गुरुजक्री चरणरज 
छो इकर स्वच्छन्द कीं कथी न मरकना चाहिये | गुरू्ओकी सेवा 
भक्ति व ज्ञा पालनेदे दही तरः कट्याण होगा| तु स्वयं अपनेको 
समार नदीं सक्ता हे । सभी साधारण दथितिकरे साघु अपनी च्थी 

० 
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शुद्ध बनानेकेरिये स्वयं समर्थं नहीं हयो सकते है । जरसे द्यी साघु 
प्राय वहुत होते हँ । इसलिये गुरुओके आश्रय सिवा उन साधु्ओको कभी 
स्वतंत्र रहना न चाहिये । 
साधुओका असली स्वरूपः- 

गेहं गुहा परिदधासि दिशो विहायः, 

संयानपिष्ठमश्चनं तपसोभिहद्धिः । 

पराप्ागमाथे तव सन्ति गुणाः कलत्र, 

पपाध्यंहत्तिरसि यासि इथेव यास्नाम्‌ ॥१५९१॥ 

अथेः--ग्रन्थकतां साधुओको कहते हँ कि तुम परे स्वतंत्र हो । 
तुह्यं किसी भी चीजकी पेसी जरत नदीं कि विना कीस संग्रह 
किये, तुह्यारया काम न चरु । दखोः- 

तुद्यारा घरका काम गुफाजसे चरता दै; तुय घर बांधनेकी 
ञावदयकता नहीं है । तुम दिगंबर बन गये इसर्यि आजू बाजुकी 
दिशाओंके सिवा पहरनेकेखियं अन्य वरखकि संग्रह करनेकी गरज नही 
रही । आकार दी तुद्यारेखिये वाहनं दहं । उसीमे बसकर चाहं जहां 
विचर । तपक्री अघ्यं वृद्धि करनेसे तुद्यारा मनोवांछित भोजन पृरा 
होसकता ह । इष्ट॒ मोजन करनेसे भूख नष्ट होती है । वह भूख तुच 
केवर तपकी दै । तपको खुव बढाओ यही तुद्यारा कतव्य दै; नाके 
भोजनकी चितामे समय बिताना। चारित्रादि अनेक गुण जो तुश्च प्राप्न 
हण दै उनन्दीमिं तुदं लीसे मी अधिक रत होना चाद्ये । जिन्हँ गुण प्राप 
नहीं होपति वे अपना मन खियोमं रमाते ह । पर जिन्हं उत्तमोत्तम सचे 
कस्याणकारी भेद-ज्ञानादि गुण प्राप होचुके हँ उनका मन जेषा उन गुरणोमे 
आसक्त टोसकता है वेषा कीं नहीं होसकता । इपण्ि उनको खमे 
भी अधिक मनोरंजक, गुण समञ्लने चाहिय । 

अवत यदि विचारकर देख तो तेरेख्यि एक भी पेषी चीजकी 
जरूरत नद्य कि जिसके विना तेरे कण्याण साधनेकी प्द्त्ति रक 
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जाय | तू यदि कटीसे कुछ भी कमी न मांगना चाह तोतेरा काम 
चर सकता है । प्रल्युत, न मांगनेपर दही यह तेरी दशा प्रश्॑सायोग्य 
व॒ कल्याण साधनेवारी होसकती दे । यदि तेने याचना करनेका 
विचार क्रियातो तेरा आला मरिनिव दीन वन जायगा जिससे 
करि तेरे कट्याणमे बाधा उपस्थित होना संमव है । जो मनुष्य 
अपनेको उक्कृष्ट व समथे समञ्षकर किसी उत्तम ध्येयको साधना चाहता 
है वही उस अभीष्ट मनोरथक्रो पूरा करसकता हे । याचना करनेवाला 
अपनेको भसमं दीन समश्चने रगता है इसख्यि उसके हाथसे उक्कृष्ट 
ध्येय पुरा नदीं होपाता । जब कि तेने अपना मोक्षरूप सर्वेष ध्येय 
समञ्षणख्याहे तो वृथा याचना करकेतु दीन क्यौ बनतादहै? तु स्वयं 
समथ होसके इसीषियि गुरूओंने तेरा कल्याणमाग स्वेथा स्वतंत्र कर- 
दिया है | इसख्िये यदि तञ्च जंजाखोसे मुक्त होना हैतोक्रिसीभी 
चीजकेख्यि किसीसे वथा याचना मत कर । देख+-- 

परमाणोः परं नाल्पं नभसो न परं महत्‌ 

इति घुवन्‌ भिमद्राक्षौनेमौ दीनाभिमानिनो ॥ १५२ ॥ 

अथेः- कितने ही मनुप्य छोरीमे छोटी चीज परम।णुको 
कहते है व आकाशचको बडसे बडा मानते है । परंतु उनका यह 
कहना तभीतक रिकसफता है जबतक कि उनके सामने दीन व 
अभिमानी जाकर खडे न हुए दहं । जो याचना करता है वह दीन 
कहाता है ओरजोकैसामी कष्ट आनेषर याचना नहीं करता वह्‌ 
अभिमानी है । अभिमानी आकार्चये भी बडा, गंभीर, महान्‌ दी 
खता है ओर दीन पमाणुसे मी तुच्छ बन जाता दै । दीनके विचार 
व आत्मा संकुचित हो जाते दै । इसीषिये उसे छग अति तुच्छ सम- 
कमते है ओर वह आप भी अपनेको अति तुच्छ मानता है । अभिमानी 
जो कै कभी याचना नहीं करता, वह अपने विचाराको व॒ आलसमाको 


विकि यणीया) 


१" महत्‌ पर" पेसाभीपाठई। 
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अनुमान मी नहीं किया जा सक्ता है | ययपि दीनता व॒ अभिमानक 
साथ परमाणु व आकाशके विस्तारकी तुलना सक ठीक वैटती नहीं 
है तो भी वच्छता व बदप्यनकी सामा दिखानेकफेलिये इधर परमाणुको 
उधर आकाशचको लेकर अतिशय प्रगट क्रिया हे। 

जो दीन हो जाता द वह समी प्रकारक अ्षमथं बन जाताहै 
ओर जो अभिमानी या मनस्य हातःटे वह्‌ हर कामको पूरा कर 
सकता है । धर्मं प्राप्त करनेका अ्थक्याहेट ग्रही कि, आसा वास्त- 
विक किसी बातक्रा गरजु नही हे । पर काग दस वातको मूर रहे हें | 
लोग अपनेको जहां जितना पराधीन समञ्जते दं वहां वे उत ही अ- 
धमीं हैँ । आत्माको जां जितना स्वतंत्र बनाया जाता दै वहां उतना 
ही धमे है । जव क सभी विषर्योको अनावद्यक समञ्चक्रर आलसवि- 
तवनमे मम्मदहो जानादहे तब तो पूरा स्वाववन प्राप्त होने पूरादही 
ध्म हे; परंतु जव कि उद्योग धंदा आदि करके आतमाको अपने आप 
निवीह करनेके समथ समश्नना है तव मी उतना घ्मेहीहै। क्योकि, 
आत्माको जितना जितना परतंत्र माना जाता है उतना ही उतना 
आत्मा कमेबद्ध होता है जौर जेतना जितना स्वयं-सम्थ माना जाता 
है उतना ही उतना आसा कम॑सं मी मुक्त होता दहै। विपयासित बु 
द्धिका होना ही कमबंधनका कारण है । इसीखियि दीन, पापी व अभि- 
मानी, धमासा मानना पडता हे । क्योकि दीन याचनाके विना अपना 
निवह न समञ्चकर परके अधीन होता हे ओर अभिमानी वहांपर स्वा- 
धीन रहकर निवह करलेना सुखम समञ्नता दे । इसलिये यहां अभि- 
मानका अथे गवं न समञ्ननां चाहिये । 

याचितुर्गोरवं दातुमेन्ये संक्रान्तमन्यथा | 

तदवस्थो कथं स्यातामेता गुरुरषू तदा ॥१५३॥ 

 अथैः- याचना कनेवाला व दान देनेवाला, परुष दोनो ही 

समान दै । किसीकी भी ज(त-पांत मरा रक्षण आकार भिन्न नहींहै। 


| हिदी-माव सहित ( याचककी निन्दा )। १५७ 


तोभीदान देते समय दाता तो अति महान दीखने रुगता है ओर 
याचना करनेवाला अति तुच्छ दीख पडता है । इसका कारण शायद 
यह हो क्रि उस समय याचका गौरव या मदत्व दाताकी तरफ पलट 
कर पहुच जाता है । यदि एसान होता तो याचकका इतना तुच्छ 
बनना व दाताका इतना गौरव वढना असमव था । इसमे दूरा को 
कारण दी नही दाखतादहे । दोना समानजातीय मनुष्य होकर भी 
याचनामात्र याचकका गौरव कम करनेवारी हे । जितनी इधर छधुता 
पराप्त होती है उतना हयी उधर दाताका गौरव बहता दहं । 
रन दोर्नाक्ी अवस्थाक्रा द्ान्तः- 

अधो जिघृक्षवो यान्ति यान्सयुध्वेमजिधूक्षवः । 

इति स्पष्टं बदन्तो वा नापोनामा तुखन्तयोः ॥१५४॥ 

अथः--तराजुकरे जिस परडमं कुठ चीज रखदी जाती दै वह 
नीचाहोजाता टै ओर जो खारी ष्टता दे वह ऊवा होजाता है । इससे 
यह्‌ मतल्व समद्नना चारिये करि याचनापूतरक रेनेवारेकी भी यही दश्च 
होती हे। जो याचना कए ठेता है वह अधोगति-नरक ङा पाप सं्रह करके 
नि चला जाता दहे । आर जो भोगके विष्यासे उदास रहता दै, कमी 
किसीसे कुछ याचना नदीं करता है वद पपोके बेोक्षेसे रका रहताह। 
ओर ईइसीलिये वह स्वगं या मोक्षकेखिये मरकर ऊध्वं गमन करता है | 

यद्यपि याचना करना सीकेखियि बुग दै पर, साधुभकेल्यि तो 
याचना करनेकी सथेथा ही मनाई है । वे किपीपे याचना नदीं करते। 
यदि उनकी अआविद्यकतानुसार कोई अन्न आषध तथा पुस्तकादि 
उन्ददेदतोवबेकेते है, नहीं तो नहीं| यदि किसी भक्ता उनक्री तरफ 
महीनों मी लक्ष्य नजायतोमीवेदुःली नहीं होते; याचना करनेको 
तयार नहीं होते । उनकी धीरता बडसं वडा कष्ट आजानेपर भी दरती 
नहीं है । वे अपनेको इतना अधिक स्वतंत्र बना रेते तभीतो 
उनकी मुक्ति इस संसारसे शीघ्र होसकती है । 


१५८ आन्मानुश्चासन. 


धनकी निन्दाः-- 

सस्वमाशासते सर्वे न स्रं तत्‌ सवेतपिं यत्‌ । 

अर्थिवरेषुख्यसंपादिसस्वत्व।निस्वता वरम्‌ ॥१५५॥ 

अथंः--मरे याचके, धनकी चाह तो सभीको है । सभी कोई 
धर्नाकी तरफ आशा लगाते हैँ । परंतु किसीके पास धन क्रितन। ही 
हुतो भी क्या सभीकी इच्छा उसषै पूरी हो सकती है? नदीं । 
ओर बहुतसे धनी तो रेते होतेदैँकिजोधनदहोते हुए भी किसीको 
देना ही नहीं चाहते दै । इसस्ि तुह्लारी इच्छा कमी पुरी नहीं हो- 
सकती है । इसीख्यि तुम अपनी दरिद्र अवस्थे ही संतोष करो । 
तुम तो याचना करते समय तुच्छ बन ही जति हो, पर जिसको धनी 
समज्लकर तुम याचना कते हो वह यदि तुद्यारी इच्छा पृण न कर स- 
कताहो तो उस धनीसे तुम निर्धन दही अच्छेद्यो 

भावाथेः--तुमको याचना करनेपर भी सदा सफलता प्राप्त 
नदीं हो सकती है । इसि तुमको चाहिये कि याचना करके अपने 
गोरवको न्ट न करो | विष्ांकी दरिद्रता रहनेपर मी तुम उषम स- 
तोष करो । धनी कहकाकर भी जो निर्धन दीन याचक्रकी इच्छा पूण 
नही कर सकते, उनम व याचकमं अंतरी क्यारदा ? इपीख्यि 
उनका धन पाना निरथंक हे । 

आशात्रनिरतीतराभूद्‌ गाधा निपिभिश्र या। 

सापि येन समीभूता तते माननं पनम्‌ ॥ १५६ ॥ 

अथेः--श्ञा यह इतना बडा गहरा खड टै $ कुबेरकी 
सारी निधिर्यासे मी पूण भर नहीं सकरताहैे। यद्यपि कितनाद्ी खभ 
करनेपर निधिर्योका मी थाह नदीं ग पाता परंतु वे निधय प्राप्त हो. 


१ तं यिगस्तं कलयन्नपि चाञ्छामतिवागवसर सहते च. [अन्म 

१९ त धिगस्तु कलयन्नपि चाज्लामथवागवसरं सहते यः! ( नेषभच ०) 

सथात,-याचना कए्नेवालका मतलव्र समञ्फ़र भी जो याचना सुनने तकको प्रतीच्छा करता है 
यदि उक्ीको पिक्कार्‌ हे तो याचकको वापस करमेवाङेकी निन्दाका तरो ठ्किनाही क्यार 


हिदी-भाव सहित ( आशा हृटनेका उपाय) १५९ 


जानेपर भी तीतर लोभी मनुष्यकी श्चाकी पूर्तिं नदीं होती है । चाह 
जितना धने संपत्ति रोभीको मिरु जाय पर उसकी तृष्णा बढती दही 
जाती है । इसीखिि यह आशाखूप खडङ्का अथाह है । तब फिर चाहे 
जितनी याचना या कमाई की जाय पर, आशा रखते हए संतोष नहीं मिक 
सकता है । इसील्यि यह धन किस कामका कि जिसे संतोष दही 
नहीं हो पाता । हौ, मान-धनसे अथात्‌ याचना छोडकर याचनासे होने 
वारी तुच्छताको हकर, गोरवकी रक्षा करनेसे संतोष अवद्य प्राप्त 
हो सकता है । इस प्रकार देखनेसे मारम होगा क मनस्वितासे आश्ा- 
खूप खडा मर जाता है । इसस्यि जो निधिर्योसे भी नदीं भरा गया वह 
आश्ाखूप खडा जिस मानरक्षारूप धनने बराबर भर दिया वह मानधन 
ही असली धन हे । इसाश्े अपने मान गौरवकी रक्षा करना समीका 
कत॑म्य हे । 

आज्ञाखनिरगाधेयमधःकूतजगत्‌त्रया । 

उत्सर्प्यात्सप्यं तत्रस्थानहो सद्धिः सीकता ॥१५७ 

अथः- जिप आशाषूप खड्को निधियोसे भी किसीने मर नहीं 
पाया, जिसके सामने तीनो कोक मी थोडे दीखते रै-तीनो लोक भी 
जिसके एक कोनेभे समा सकते है; इतना वह आ्चागतं गहरा व वि. 
स्तीणे रै । इसकी पूति कंडे बडे चक्रवर्तीं सरीखेसि नहीं हरं । यदि की 
तो, निषेन साधुओनि की । यह आश्र्यकी बात दहै । उन्होने विचार 
करिया कि यह आश्ञागतं किन चीजोँसे उतखन्न होता तो माङ्म 
हुआ कि धन दौरुत वरह विषय-सामग्री इसको उतपन्न करती दै । 
वस, साधुजने एक एक सामगरीको उटा उठा कर फैक दिया । अब 
आशा-गै कासे रहप्तकता है ? वस, आश्चागते सहजम ही बराबर होगया । 

अर्हो, यदि कोर मनुप्य जरती हुईं आगको बुञ्चाना तो चाहें 
ओर का-खाकर उसमं इधन डालता जाय; तो क्या वह आग कमी मी 
थी पडगी : नीं । उसके वुञ्ञानेका एकमात्र यदी उपायदहै कफिजो 


१६२ आत्मानुश्चासन. 


वह पूरा हट नही पाता तबतक उन्द इस बातकी रुजा वनी रहती 
है कि हमारी स्वतंत्रता होनेमे इतनी कमी है ! अव किये, एेसा 
महातमा थोडी ओर भी कनक वस्तनादि आरामकी चीज अपने पास रख 
सकता है एता मानना कितना अनुचित है ? वह आहारक सिवा जर 
चीजको, जिने कि धमाचरणम कोई सहायता नदीं मिकती, केवर 
कायरतावश्च कैसे रखसकता है  परिमरह एकं विश्ाचके समान जीवको 
उन्मत्त व अज्ञानी बनानेवाहा है । इसस्यि वह जितना छट सकता 
हो उतना दी अच्छा हे । 

साधु या मुनि, यति, तपस्वी, भिक्षु, इत्यादि नाम छट गुणस्था- 
नवती मनुष्यके हैँ । क्रमसे जैसा जेसा रागद्वेष कम होता जातादै 
वैसे ही ये गुणस्थान ऊपर ऊपरके माने जति दहै । पके गुणस्थानमें 
आत्मज्ञान न होनेसे विषये साथ जो अत्यंत रागान्धता रहती है 
जिसे कि  अनंतानुबन्धी ' एसा कहते है; वह ह्ृरते ही आम्मज्ञान व 
साथ साथ विषयरागांकी शिथेलता हो जाती है । वस, इसीको चौथा 
गुणस्थान कहते हँ । इसमे आजानेषर भी विषर्योसे पराङ्मुखता रेसी 
नहीं होपाती क जिसे कोई दूसरा समञ्च सकै। परतो भी विषयमे 
जो गाढ अन्धता पिरे रहती थी वह अब नहीं रहती व॒ आलसाका 
कुछ साक्षात्कार भी होने रगता है । यह मुक्त होनेके करमका प्रथम दज 
ह । मुक्त होनेकेरियि सुरुआत य्ीसे पडती टै । इसे अवृत सम्यग्दष्टी 
कहते दै । 

जब जीवकी निषत्त कुछ जर भी अधिक बढती है तब गुण- 
स्थान पांचवा होजाता है । इसमे सुरूपे ही वे चनं छ्रृटने करूगतो है 
फ जिनको छोडकर भी मनुष्य दुनियाके सहवास रह सकता हो । 
जसे, अन्यायकी परवृत्ति, खी, व्यापार-धंदा, हाथसे भोजनादि 
करना, फिर अपने पुत्रादिकोंको व्यापारादिकी संमति देना वं अपने 
घरका निवास, भोजनकेल्यि पृष्नेपर किसीको आज्ञा देना, व साथ 


हिदी-भाव सित (वेराग्यवरादधैका क्रम ), १६३ 


बुला ठेजानेवालेके साथ भोजन करनेकेश्यि चले जाना; मे बाते क्रमसे 
छरटती जाती हँ । यहांपर जिसकी प्रवृत्ति दुनियामे सर्वथा नहीं है वह 
नात सध नहीं पाती । जैसे कि, दुनियाम कोर भी न्म होकर रहता 
नदीं जर दुनियाकेश्यि यह असह्य भी है । सष प्रकारके वाकी रागां 
छर सकते टै पर नमताकी रजा दुनियामे छूट नहीं पाती । वस, इस- 
ल्यि इस दर्ञमे रहनेवाला मी चाह वक्लौको परिग्रह व हेय समश्षता है 
पर छोडकर नम्र होनेका साहस तो भी नहीं कर सकता । इसीख्यि 
पांचवे गुणस्थानवाखा जीव दुनियाके भीतर रहनेवारा गृहस्थ समज्ञा 
जाता है । 

दुनियाक्ी तरफसे वेपरवाही जब हो जाती है तब फैकने लायक 
उन सभी चजोंको मनुष्य फक देता है कि जिनका संबंध केवर शरीर- 
रक्षाकेलियि व आरामकेचश्यि दै । तो भी मलमूत्रादिसे स्यश्च न करके 
शुद्ध रहना यह व्यवहार-धमे है । इसल्यि कमी कमी मर मूत्रादिकी 
हाजत होनेपर धोकर शरीरो शुद्ध बनाङेनेकी इच्छासे शुद्ध जलका 
एक साधासा कुकडीका वतेन रखनेकी मंद इच्छा उस अवस्थामे भी 
जीवको रहती हे । इसको रखना किसी तीतर राग-द्वेषका कायं नहीं है| 
वखका रखना इससे बहुत बडी तीत्र कामवेदनाकी पराधीनताको सूचित 
करतादटै, जो कि संसार स्थिर रखनेकी जड है। इसीख्यि निर्विकार 
चेष्टा होजानेपर वस्र रखनेकी आवद्यकता नहीं रहती । वह मनुष्य 
एकाकी जगलोमं रहने रगता दै । इसको छटा गुणस्थान कहते दै । 
एेसी अवस्थामे विरक्तता तो इतनी बढजाती है ङि ररीरको भीवे 
अरग करदं । परतु रारीर फका नहीं जाता ईसश्ये उसको साथ 
ङेकर रहना पडता है । तपश्चरणके द्वारा आत्माको स्वतंत्र करणेनेकी 
दक्ति प्रगट करनेतक इस शरीरको संमारुकर रखना पडता दै । 
इसीलिये तबतक ओर सारे पाह छट जानेपर भी भोजन रेनादही 
पडता दै । पर जव ॐ वह साधु उस भोजनका केना ही अपनी हीन 
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दशाका कारण समञ्चता हे तो सहज कछटजानेवारे वस्लादि परि्रहकी 
हच्छा वयौ करेगा ? दृससे तो आग भी हीन दशा होना संमवदहे। 
यदि कोई साघु मोजनमें कपर होता दीव तो वह निन्दाकौ बात हे। देखोः- 

दातारो गरहचारिणः किट धनं देयं तद त्रानं, 

ग्रहृणन्तः स्वशषरीरतोपि विगताः सवोौपकरारेच्छया । 

लज्नेषेव मनस्विनां ननु पूनः कुखा कथं तत्फ, 

रागदरेषवश्ीभवन्ति तदिदं चक्रेन्वरत्वं कटेः ॥१५९॥ 

अ्थ;- मनस्वी आत्माधीन रहनेवारे साघु छरीरसे पूणे विरक्त 
रहते है, सवै जगके कलस्याणकी कामना रखते दै । एसे रहकर कल्याण 
करनेकी आशासे गरहस्थौका मोजन स्वीकार करते दै । वह भी मोज- 
नमात्र, ओर कुछ नदीं । देनेवारे भी गृहस्थ होतेह जो कि अपने 
निवीहकेसियि घरमे भोजन तयार करते ही ह । उनको साधुजकेख्यि 
जुदा कष्ट उटाना नहीं पडता । इतनी वतिं होते हुए मी भोजन प्रहण 
करना उत्तम साधु्जोको एक लज्ाकी वात जान पडती है । असली 
साघुर्जोकी इतनी निरोक्ष अवस्था होती दै । पर रह, इस कलियुगके 
अपरिहार्य सभ्रव्यापी माहास्यने कही भी अपना असर डारनेसे छोडा 
नदीं है । इपील्यि आज बहुतसे साधु भी विषयोसे ममल्व-पूणं 
राग ष्टा हा नदीं दीखता । देखिये, जहां किं भोजन केना भी र्ना 
समश्च जाती थी वहां आज यह विचार होगया हे फ साधुपद ध्रारण 
करिया कि गृहस्थौसे मोजन रेना ही चाये | गृहस्थाका भी इधर 
यह हार है कि सुनियोको भोजन देनेम वे अनेक उहापोह कसते दैः 
मुनि्योंको अपने अधीन ओर उनसे भी अपनेको उक्ृष्ट समक्षे हैं| 
इत्यदि रागद्ेषका प्रवाह दोनो ही तरफ ब्ढने र्गा हे । यह सव कलि. 
कार्की अखंड मदहिमाका फलद । इधर गुरु लोभी, उधर चखा 
लालची, यह कटावत पसरती जा रही दै । अथवा, सरे षमकी सृष्टि 
का प्रादुर्भाव करनेवारे मगवान्‌ तीथकर सरीलोके साथ षट-परटादि 
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बनाकर पेट भरनेवले कमार कोलि्योने मी अपनी बराबरी करना 
चाहा तो जज कुछ आश्चथ नहीं है" | 

भोजनादिमे भी प्रीति करना साधुश्नो जव करि उचित नींद 
तो उसे कैसा रहना चाहिये 

आग्ष्ं सहजं तव प्रिजगतीवोधाधिपल्यं तथा, 

सांख्यं चात्पसमुद्धवं षिनिहतं निमखतः कमणा | 

देन्यात्तद्िहितेस्तवमिन्धियससेः संतप्यते निप, 

त्व याद्रैरयातनाकर शनवेद्धास्थातस्तष्यास ॥१६०॥ 

अथेः- तीनो जगतक्रा स्वरूप जानलेनेकेशिये समथ तेरा ज्ञान 
कर्मोनि नष्ट करद्धिया ओर आसा्मेसे उसन्न होनेवाखा स्वाधीन सुख 
भी इन कमनिदही निमूरू नष्ट कर रक्खादहे | इतना नाञ्च करक फिर 
थोडेसे आङुटतापृणं पराधीन दंद्वियविषरय-जन्य सुखका संयोग तेरे साथ 
इन कर्मनि ख्गादिया हे । पर तू इतना दीन व नीचहै कि उसीमे तपि 
मानने क्गा । अरे निरज, जिसने आस्मकल्याणकेखिये यह मुनिपद 
धारण किया ओर अनेक उपवापादिकांके कष्ट भोगना भी स्वीकार 
किया बह तू थोडसे तुच्छ मोजनकी तरफसे फिर भी प्रेम छोडता 
नहीं है १ उसमं अवमभीतेराप्रेम जुडरहाहैअवमीतू उसे पाकर 
संतुष्ट हाता ? कर्मनि तेरा सव कुछ हरण करके कुछ थोडासा व 
मिथ्या सुख दिखा रक्खाह | परतु तो मी ओर इस पदम आकरमी 
उसकी गृद्धता छोडता नहीं है; दस तेरी दीनताका क्या ठिकाना दहे? 
तज्ञे चाहिये कि इससे पूरा ममत छोड दे । ओर यदि,- 

तृष्णा भोगेषु चेद्धिक्षो सहस्वात्पं स्वरेव ते । 
प्रतीक्ष्य पाकं करं पीत्वा पेय युक्ति विनाश्यः ॥१६१॥ 
अथेः-मोगेमंद्यीतेरी त्ृप्णावड रहीहेतोभीतु थोडी 


न 


देरतक तो थोडासा क्र सह । यह मनुप्य-मायु पूणं हुमा कि दद्विय- 


[१ 





१ भवदद् शावा प्रकरतिवुरिटे पापान कलं । घटानां निमीतु्िमुवनविधातुश्च कर्हः ॥ 
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भोगोकी खान जो स्वग, वही तेरेर्य तयौर है । पर उसको प्राप्त 
होनेकी योग्यता जो मिर्री हं उसे क्यो उतावला होकर बिगाडता 
है ? थोडी ही दैर वाद उस सुखकी अवस्था तयार होकर मिलनेवाली 
है । मुनिपद, मानो उस सुखको तयार करनेका साधन । अरे तपस्वी, 
इस अधकच्ी हारतको देखकर भी यदि इसे स्वस्थ होकर सहैगा नहीं; 
रितु इस अवस्थामे मिरनेवारे मोजनादिमं प्रवृत्त होगा तो जेसे मोजन 
न पकने देकर उसके कच्चे पानी आदिको पीडालनेप्ते आमे पककर 
मिरुनेवारा भोजनका आनंद नष्ट हो जाता है वैसे तुशे अपूव मिरने- 
वाखा आगामी स्वगे-सुख नष्ट हो जायगा । 

विषर्योमें इच्छा न होनेपर भी जब क मोह-कम॑का उदय प्राप 
होता है तब भोजनादिमे परवश प्रवृत्तिहो दही जाती है| वह कैसे रुक 
सकती है ? इसका उत्तरः-- 

निधेत्वं धनं येषां मृत्युरेव हि जीषितम्‌ । 

क करोति विधिस्तेषां सतां ज्ञानंकचश्चुषाम्‌ ॥१६२॥ 

अथैः- दैव कुपितो तो किसीको दण्द्री बनादे, आंख 
फोडदे, या बहुत करे तो इस शरीरसे जुदा करदे । पर जो साधु धना- 
दिकौका द्र जाना ही चाहते दै ब शरीरादिसे द्ुरकारा मिरु जानेमें 
ही अपना कस्याण समञ्ते हँ ओर जिनके अंतरंग ज्ञानचक्चु प्रकाश 
मान होचुे है उनका वह दैव क्या करसकता है? देव यदि दुःख 
देतो इतना ही देसकता है पर उस दुःखकी जिन्हं परवाह ही नहीं ह 
उनका दैव क्या करसकतादहै दैव बहुत करे तो बाहिरी संयोग 
अनिष्ट प्राप्त करदे । पर जो बाहिरी वस्तुजके पराधीन ही नहीं 
उर देव क्या कष्ट देसकता दहेः | 

भावार्थः-- जिनको आलज्ञान प्राप्त हो चुका दै उन साधुर्ओोको 


= को, (न ऋ 


१ तत्काल उत्पन्न हुदै विषयतृष्णा हटनेकेल्यि यह लल्च है परंतु वास्तनमे तो मो- 
गेकी भाकक्षा सैथ छूट जनिसे श कल्याण हे।सकेता हे । 
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मोहका उदय कुक नही करसकता है । मोहका उदय होते इए भी वे 
साघु भोजनादिके वञ्च नदीं होसकते है । इसण्यि जब कि मोहका 
तीतर वेग आया दखता हो तब साघुको आत्मितवन करके समय 
विताना चाहिये । 

जीषिताक्ञा धनाशा च येषां तेषां विधिर्विधिः 

किं करोति बविधिस्तेषां येषामाश्ानिराशता ॥›६३॥ 

अथेः-देवसे डर उन्दीको होसतकता दै कि जिं जीनेकी 
आश्चा व धन दौरुतकी आशा रुगी हुई है । आयुके अधीन जीवन है 
ओर वेदनीय मोहनीयादि कमेकि अधीन विषयजनित युखदुःखरहै। 
इसीरियि जिन्दं इनकी चांह है उन्टीके ऊपर देव अपना सामथ्यं प्रगट 
करसकता है । परंतु जिन्न विषयजंजालसे द्वुरटकारा पानेकी षी आश्चा 
रुगा रक्ली हे उनका दैव क्या करसकता ह ? देव यदि कुपित हभ 
तोक्याकरेगा? यही न, फ उनके शरीरका नाञ्च करदे व धन दौरूत, 


खीपुत्रादिकोसे वियोग करादे। पर इसकी आशा तो वे पहर्से षषी 
रुगये डे हैँ | 

भावाथेः- जो जगसे उदास होकर बेटे हैँ उनको दैव दुःखी 
नहीं करसकता है । एक तो वे हानि-खामः,मरना, जीना, इन सभीको बरा- 


बर देखते है, इसते आत्माको शांत बना चुके है । दूस, वे कुछ दिन वाद्‌ 
कमेत पूरे ही मुक्त हो जायंगे। एसे साधुओंका दैव क्था करसकताहै र्य, 
जो षर- द्वार छोडकर भी जब अपना निवोह याचना विना होना असं- 
भव समञ्चकर याचना करने रगते हैँ तव उन्हे देव चहि जेसा दुःखी 
करं सकता है । क्योफि, जिन वे चाहते दैवे चीजें देवाधीन हैं । 
चाहे तो दैव उनका संयोग होनेदे ओर चाहेतोन भीदहोनेदे। 
इसीखिये याचनासे सुख मिलना कठिन है मोर्‌ याचना करना छोड 
देनेपर तो निद्धनद्रता पपत होजानेपर सुख दी सुख है । असलम बात 
तो यह्‌ दहै कि विष्योकी आशामात्र द्यी दुःखदायक दै । देखोः- 
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परां कोटिं समारूढो द्वावेव स्तुतिनिन्दयोः । 

यस्त्यजत्तपसे चक्रं यस्तपो विषयाशया ॥ १६४ ॥ | 

अथेः--दो ही मनुष्य स्तुति व निन्दाकी सीमाको पहुचते हैं । 
जो तप करके आत्मकल्याणके साधनेकी इच्छसे राज्य मोगादि बडी 
चडी विषयसुखसामग्रीको छोडता टै वह तो कीर्तिं व स्तुतिकी सीमाको 
पालेताहे; ओर जो धारण कयि हुए तपको भी विषर्योकी सुखमूरक 
आपे छोडता हे वह निन्दा व अकरीतिकी सीमाको प्राप्त होता है। 
ठीक दही है, उसके समान ओर कौन मूस दोगा जो कि आत्मकस्याणके 
सचे मागमे प्रवेश करके भी उससे पराङ्मुख होगया हो । जिन्हं वि. 
वेक-नेत्र प्राप्त नहीं हुए वे विष्यो फसकर यदि दुःखी होतेदैतो 
कुछ आश्चये नहीं है । पर॒ दीपकको हाथमे पकटकर भी जो खड्डेम 
पड जाय उसका आश्चयं है | उसीकी ठोग अति निन्दा करते टै । ओर 
जो तपश्चरण करके आलमाको परम पवित्र बनाते दै उमकी स्तुति तो 
दरवोके स्वामी इद्र भी करते दै; मनुप्य स्तुति करं, इसमे तो आश्चयं 
हीक्याहे 

त्यजतु तपसे चक्रं चक्री यतस्तपसः फट, 

सुखमनुपमं स्वोत्थं नित्यं ततो न तदद्धतम्‌ । 

इद मिह महच्चित्रं यत्तट्टिषं विषयात्मकः, 

पुनरपि सुधीस्त्यक्तं भोक्तुं जहाति महत्तपः ॥ १६५ ॥ 

अथः-- कोई चक्रवतीं होकर भी यदि अपने प्राप्त हुए चक्र 
तथा ओर भी संपूण एेश्चयेको तप करनेकी इन्छासे छोडदे तो कुछ 
अनोी वात नहीं दहै | क्योकि, जो चक्रवती वन जानेपर भी घुख 
नहीं मिरसके हों वे सुख तप धारण करनेसे मिरूते हँ । तपक्रा फर 
यह है कि जिसकरेणियि जगम कोई उपमा न्दी, जो साश्चत व स्वाधीन, 
वह सुख प्रात होता है । चक्रवर्ती यु कितना दी वडा परु 
वह अनेकवार पटिलेका अनुभव करिया हुभा होता दहै, पराधीन व अ- 


हिंदी-माव सहित ( तपर्मे स्थिर करनेका उपदेश्च )। १६९ 


क्षमे नष्ट होजाने वाला होता है । इसीस्यि उसे छोडकर जो अनुपम 
स्वाधीन, नित्य सुख पराप्त करनेका प्रयल करै तो यह बुद्धिमानी हय है 

हो, यह बडा आश्चये हे क विषके तुल्य विषर्योको दुःखदायकं 
समञ्चकर भी व एक वार्‌ इसलिये उन्दं छोडकर भी, अर्थात्‌ सर्वो्कृष्ट 
तपम लगकर मी फिरसे मोर्गोक। आशा उत्पन्न कर॒ तपकों छोडदियां 
जाय । जो एसा करता है उसकी भूलका क्था ठिकाना दे? 

भावायैः-- अधिक सुलकेष्यि येःडासा सुख छोड देना, यह्‌ 
बुद्धिमानी दै । ओर थोडे व तुच्छ सुखकेश्यि अधिक सुख तथा अधिक 
सुखके कायको छोड वेठना मूखता दै । संसारम बडसे बडा सुख चक्र- 
वतको भिर सकता है । परंतु तपके सामने वह भी कोई चीज नहीं है। 
दसीस्यि तपको पाकर उसपे उदास होना ओर विषर्योकी तरफ फिरसे 
मोहित होना वदी हौ भारी भूल हं । सम्न-वृञ्चकर यदि कोई ज्ञानी 
मनुप्य पस; करे तो ओर भी बडा आश्य है । इसीर्यि अरे माई, जब 
कितु तप करनेम प्रवृत्त दोचुका हं तो अव विषर्योकी तरफ श्चुकै मत । 
याचनाकी इच्छा करनेसे यह माम पडता है किं तुच विषर्योके विना 
रहा नीं जाता ।पर याचना की कितृ उपरसे नीचे गिरेगा । इसका 
तुते डर नदीं है ? देखः- 

शय्यातटादपि तु कोपि भयं परपातात्‌, 

त॒ज्ात्ततः खट विलोक्य किरखात्पपीडाम्‌ । 

चित्र त्रिरोकराश्च ्रादपि दृरत॒ज्गद्‌ , 

धीमान्‌ स्वयं न तपसः पतनाद्विभेति ॥१६६॥ 

अथंः--जव कै छोटासा बच्चा भी खारके ऊपर बैठा हुजा 
नीचेकी तरफ देखत है तो ऊंची उस खाटपरसे नीचै पडजानेको वह 
डरता हे; क्योकि, नाच गिरजानेमे सुञ्ञे चोर ठगजायगी, यह बात वह 
समञ्ता हे । पर आश्चयं कि,तू वुद्धिमान्‌ होकर भी तपके उच्च पदे नीचे 


गिरनेको डरता नदीं ह । इस तपको छाडकर्‌ जब तु हीन दीन संसारी 
२ 





१७० आत्मानुञ्चासन. 


जनौकी श्रेणी आकर पडेगा तब जो आस्मा तपसे अति सुखी होनेवाखा 
था वही संसारके आधातांसे कितना दुःखी रोगा, इसकी तुन्न कुछ 
संभावना भी है फ नहीं ? जो उपरसे नीचै गिरता है उसे चोर गती 
ही हे जिससे कि वह अति दुःखी होता है । यह्‌ तपका पद्‌ तो बहुत 
ही ऊचा हे ¦ जिसको स्वगेवासी देवेन्द्र मी नमते हैँ उसकी ऊचाहका 
क्या एिकाना है ? यह तप स्वर्गकी अवस्थासे भी अधिक उचा व श्रेष्ठ 
है । इसीय्यि तपम स्थित हुए मनुप्यको इदरादिक भी पूजतेदै। 
संसारम सबसे ऊचा स्वग । पर जब कि तप स्वगके पदसे भी उचादै 
तो उससे अतिहीन अवस्थारूप संसारम नाचे गिरना अति दुःखदायक 
क्यौ नही होगा? भौर तृ कुछ अज्ञानी नहीं| फिरभी तु उसको 
छोडकर विषयोकी तरफ नीचा ्ुकनेमे इरता नही है यह आश्चयं है | 

विशुध्यति दुराचारः सर्वोपि तपसा ध्रवम्‌ । 

करोति मलिनं तच्च किं सवाधरोऽपरः ॥१६७॥ 

अथः - तपसे बडेसे बडे पातक भी संपूर्णं नष्टहो जाते है| 
एसी महिमायुक्त तपको कितना सैभाककर रखना चाहिये £ पर विषयौ 
अति छव्य हुए कोहं कोद नीच प्राणी उस तपको भी विषयवासनके 
द्वारा मरिन करदेते है । 

भावा्थः-- जीवको जवतक सुखके सत्य मागेका ज्ञान नहीं 
हुआ हो तवतक वह नीच कमं करनसे दी सुखकौ पर्ति होना समञ्चता 
हे । ओर इसीषियि व नीच कर्मोपि उपरत नदीं होता । वह नीच टदै । 
पर जो आत्मकल्याण करनेकी प्रतिन्ना कर इस तपम आकर रुगता है 
वह भी यदि तपको करते करते संसारी जनोक्ीसी नीच वासनां फस 
जाय अथवा तप व मोक्षमागको दही उलटा समञ्ञकर वेता चरने र्ग- 
जाय तो वह अति नीच हे | इसलिये तप्वीको चाहिये कि वह तपको 
वीतराग अवस्था ही रहने दे । तपक्रो विषयवासना मिला दनेसे 
संसारी जनोमं तथा तपस्वीमे अंतर ही क्या रहेगा 


हिदी-भाव सहित ८ तपम स्थिर करनेका उपदेक्च )। १७१ 


सन्त्येव कोतुक्रशतनि जगत्सु किंतु, 

विस्मापकं तदमेतदिह दयं नः। 

पौरवाऽमृतं यदि वपन्ति विसृष्टपुण्याः, 

सप्राप्य संयपनिधरिं यदि च यजन्ति ॥१६८॥ 

अथंः-- जगमे आश्वयेकारी बहुतसी बति हैँ व सदा होती रहती 
हँ । परंतु ह्म उन्दं देखक्रर भी आश्चयं नही मानते; ओर असली आश्व 
उनम ह ही नहीं । वस्तुओंका जो पारवर्तन कारण पाकर होनेवारा है 
वह होगा ही । उसमं आश्य किंस बातका? र्हा, ये दो बति हमको 
आश्वययुक्त जान पडती हैः । कोनसी ? एक तो यह क, अतिदुरुम 
अमृतको पीकर उसे उगल्दना, दृसरी यह [के, संयमकी निधि पाकर 
उसे छोढ्देना | जोरएेसा करते है वे भाग्यहीन समञ्लने चाहिये । 

भावाथः- जो अति मूं होगा वहम अमृत पीनेको मिलनेपर 
भी, तथा उपसं पनेर भी फिर उगख्गा । छोग यह समश्नतेदै कि 
अग्रत पखेनेषे फिर मृत्यु पास नही आता । जव मरण नहीं तो बुढापा 
एक आधासा मरणदही हे; वह भी क्या अवेगा £ वस्त, अमृत पीनेवाला 
मनुष्य सदा आनंदमं मन्न रहसकता हे । उषे कभी किस प्रकारकी 
आपत्ति, करा सहने नहीं पडते । जव फ अमृतकी यह बातदेतो 
संयम तो सर्वथा ही कमादि दुःखकारर्णोका निम नाश करनेवाला 
हे । इसथ्यि संयम-नैधिको पाकर जो छोडना चाहता है वट तो बहुत 
ही बडा मूख है । उसकी इस अज्ञानपूणं कृतिपर जितना आश्चयं हो 
उतना दी थोडा है । उसके बरावर जगमं माग्यहीन ओर कौन होगा 
इस अचिरजमे ओर कौनसा अचिरज बडा होगा £? सबसे बडा यही 
अचिरज व यही अनोखी बात दै | तव क्या करना चाहिये £ तपव 
संयम येही असली नित्य घुखके साधन हँ इसलिये तप व संयमको 
कमी छोडना नदीं चारिये । दोः - 


१७२ आतानुशशासन. 


इह विनिहितवबहारम्भवाद्योरशत्रो,- 

रुपचितनिजश्चक्तेनोपरः कोप्यपाथः । 

अश्षनश्चयनयानस्थानदत्तावधानः, | 

कुरु तव परिरक्षामान्तरान्‌ हन्तुकामः ॥१६९॥ 

अथेः-- अरे भाई, तेने सुनिपद धारते ही बाहिर शबु्जका 
तो उच्छेद कर ही दिया हे । पापकर्मोको संचित करानेवारे विषय व 
परिग्रहका आम करना सुनिपद धारते ही द्ृट जाता है । ये आरंभ 
ही बाहिरी शत्रु । इनके रहने जविके अतर-पारणाम शुद्ध नदी 
रहपाते । इसीख्यि ये बाहिरी उपाधि | तु इनका अभावतोाकरदही 
चुका है । जब कि बाहिरी वि्घनोका नार होचुकादहो तो फिर अंतर 
र्ुजौका नाश करनेकेटिये अपनी आसशक्तिको ओर मी बढाना 
चाये । पर उसे भीत्‌ प्राप्त कर चुका है| संयमे अनेक प्रकार्योको 
साधनेसे आतवबल बटढता है । वह संयमानुष्ठान तेने बहुत दिना सुरू 
कर रव्खा है । इसटिये तु अंतर-राचुञंका नाश करनेमे अब कोई 
दूसरे विघ् तो बचे दीखते नदी है; कै जो स॑सागी क्षुद्र प्राणिर्योको आड 
आत है । हौ, मोजन करना, चलना, वेठना, सोना-ये थोडसे व छोरेसे 
आत्मकस्याण साधनम विघ्वरूप शेष रहे हुए दै । क्योंकि, सुनिपद 
होजानेपर भी भोजन-शयनादि कुछ प्रमादवधेक [क्रिया बाकी रह जाती 
है, जो फ शीघ्र ष्ट नहीं पाती। यातो उन्दं मी छोडनेका प्रयल 
त्ने करना ही चाये । पर, जवतक वे क्रियाएं निदेष हट नीं पातीं 
तवतक भी उनसे सावधान होकर तो रह । क्या, तुभे अंतर-शन्रुमोका 
नार करना अवरे्य है | यदि इन भोजनादिक कार्यम तू मोहित हुआ 
तो कारान्तरम धीरे धीरे महापाप तक करनेको तत्पर हो जायगा । 


{~ = ---------- ~ --^~ ~-~~----*~ "न~~ 


१ ° निजपारक्षा- ` एसा मी पाठ दोस्तकता हे । 
२ मुनियौके अंतः शत्रु रागद्रेषादि कपाय । कषायोको बृढनिकेथ्यि निमित्त जे बाहिरी 
परिकर, वह बाह्य दात्र समञ्चना चादिये । 


हिंदी-माव सित (विषर्योमि न फसनेका उपाय )। १७३ 


किसी भी बुर कमेकी आदत या संबेध थोदासा भी परिपाकमं दुःख 
देनेवाका होता दै । वह इषीखिये फे, थोडीसी आदत भी बढते बढते 
अपने अंतिम ध्येयतक मनुप्यको कमी न कमी पहुचा देती है । ईमी- 
ण्यि यदि तुञ्चे अपनी पापकर्मोति रक्षा करनीदैतो तु इन मोजनादि 
तच्छ विषयामं मोहित मत हो। सदा सावधान रह । तभी तू 
अपनी रक्षा कर सकेगा | जेपको अपना कोई बडाषा काये सिद्ध 
करना होता ह वह अपने कार्ये विन्न उर्नेवाडे बाहिरी, मीतरी सभी 
श्रुओंसे बचता रहता है | 
भोजनादि विषयोमं प्रमादी न बननेका उपायः- 

अनेकान्तात्माथपरसवफलभःरातिविनते, 

वचःपणाकीर्णे वरिपुलनयश्ञाखाश्चतयुते । 

समततङ्ग सम्यक्प्रततपतिमूले प्रतिदिने, 

्रुतस्कन्धे धीमान्‌ रमयतु मनो मक्रेरम्ुम्‌ ॥१७०॥ 

अथेः--वंदरोंका स्वभाव चंचल होता । पर वे फरु-फूरुसि 
हरे भरे वृक्षापरं रमजाते दै । वेसा उन्हं कोर वृक्ष यदि मिक जाता है 
तो फिर वे वहसे हरते नहीं । मन, यह एक वंदरके तुल्यहै, 
आति चंचल हे | फर पत्ते व डाश्ययांसे मर। हु दृक्ष यदि ईइसकरेशियि 
हो तों उसपर यह रम सकता है; फिर वासे कीं मी नहीं हेगा । यहं 
सोच विचारकर संत पुरुषोने इस मनको रमने येग्य वृक्ष द्रं निकाला । 
वह क्या £ शाख ! मन रमनेकेरिये शाख दही ससं अच्छा वृक्ष है। 
इसपर रमानेसे कुकमं होनेसे भी रुकते हैँ ओर मनका विनोद भी 
बराबर स्थता हे । इस शास्-दक्षमे दृक्षौकीसी सभी चज मोजूद दै । देखोः- 

इस शास्म अनेकान्तस्वरूप जीवादि पदार्थ मरे हए ।येद्यी 
इस श्रुतस्कन्ध या चाख-वृक्षके फरपूर है, के जिनके भारसे यह वबृक्ष 
खूब ही नीचेकी तरफ क्ुक रहा हे । अनेक युक्ति प्रयुक्तेयोसे पूणं 
जो संसृत प्राकृत वचन है वे इस श्रुतस्कन्धके पतते है । वे भी इसमे 
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खूव ही हहा रहे हँ । अनेक सत्य नयमार्गेका वर्णन मरा हुआ है 
नितसे कि मिथ्या कल्पना व मिथ्या सिद्धान्ताक्रा खंडन होता है तथा 
सत्य॒सिद्धान्तोका मंडन होतादहै। येनयही इस वृक्षकी सेकडी 
राखापं दै । विश्वष्वष्पका निषहपक होनेषे यट व्र अयतत उन्नत 
होरहा है । सत्य व विशद मतिज्ञानद्रारा इसकी उदपत्ति होती दै 
इसखियि यह मतिज्ञान ही इम श्रुतस्कन्धकी जड हं । रेपे इस शाख - 
वृक्षपर बुद्धिमान्‌ रितेच्छुं जनको यड मन-वंदर सदा ही रमाना चाहिये । 

एेसा किया तो विषयमे उसको प्रवे होनेका समयदही नहीं 
मिरेगा । उस समय पापकर्मासि आस्माकी रक्षा करलेना कोई वदी 
कठिन बात नहीं है । यह ठीक बातदहै कि जो शाखक्रा तत्वचितवन 
करनेम मगको रोकता है वही आत्माका पूणं कल्याण सिद्ध करसकता 
है । शङ्कध्यानमे भी शासका चितवन किया जाता है जिससे क केवल- 
ज्ञानकी प्राति होती है । इस प्रकार देखनेषै माद्य होगा कि साधु्जौकी 
कों एक भी एसी क्रिया नहीं है कि जिसमे तत्व व शाख्रका चितवन 
छट जाता हो अथवा अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नरह सकताहो। जो 
साधु अर्मा्ष्ण ज्ञानोपयोगको क्षणकेलिये भी छोडता हे वही तत्काख 
मुनिपदपे ष्ठ हो जता है । दृर्घीरियि साघुओको शसखाभ्यासमें 
रमानेका यह उपदेश दिया गया हं । 

्रुतज्ञानमें मन रूगाकर चितवन क्या करे 

तदेव तदतद्रूपं भामुवन्न विरंस्यति । 

इति विनग्वमनाद्न्तं चिन्तये द्वि्वाषेत्‌ सदा ॥ १५१ ॥ 

अथः-- प्रयेकं पदाथं किसी एक इष्ट स्वरूपकी मुख्य मावना- 
वश्च उस स्वरूपको धाण करतादहे. तो भी केवर वैसाही नहींहे। 
तज? ओर ओर स्वरूपकी अपेक्षा ओर ओर प्रकारकाभी टै । जसे 
कि एक कोहं पदाथं उसकी विदेष अवस्था्जकी तरफ रक्ष्य देनेसे 
प्रतिक्षण विनश्वर स्वभाववारा दी पडता रै। परंतु वही सामान्य दृष्टस 
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देखनेपर सदा एकसारखा दीख पडेगा । हसीलिये जगके सारे तरत्वोको 
सामान्यतया कहना दो तो वैसेदैँभी ओर वेषे नहींभी दै; अर्थात्‌, 
प्रसेक पदाथं तत्‌ अतस्स्वरूषी है ठेसा कहनेमे जता है । ओर इसीखिये 
जगके कुर तत्त्व अना्यनंत हैँ । विनष्ट होनेवाशा एक भी तत्व नहीं 
हे । इस प्रकार विश्वतच्वोंका ज्ञानी मनुष्य सदा चितवन करै | एक 
ही पदाथको तत्‌ अतत्स्वरूपी मानना लटा नदीं है । देवोः- 

एकप्रकक्षणे सिं घ्रोव्योत्पादन्ययात्मकम्‌ । 

अबाधितान्यतस्मलययान्यथानुपपत्तितः ॥ १७२ ॥ 

अथेः-- एक एक पदाथं प्रत्येक क्षणमे ध्रव भी अनुभवसिद्ध 
जान पडता है ओर उत्पत्ति तथा नारायुक्त भी उसी समयमे जान 
पडता है । यह कपे मालूम करना चाहे श्यो कि, 

किसी भी वस्तुको जीजिये; वह, परस्परके पूर्वोत्तरिकाखवतीं 
पयार्योम भेद देखने एक दृसरेसे जुदा जान पडेगा परंतु वही पदाथ 
सामान्य दृष्टिसे दखनेपर एकसरखिा अथवा अखंड दीख पडेग{ । इस- 
लिये मानना पडता है कि जुदा जुदा दीख पडता है इस कारण पदार्थं 
सदा एकसा नहीं टिकता; किंतु पूवं पया्योका नाश व॒ उत्तर पया- 
्योकी उत्पति होती ही रहती दै । जर इसीष्यि यावत्‌ पदाथ प्रति- 
क्षणमे उत्पात्तेनायुक्त मानने पडते हैँ । 

अब देखिये पदार्थोका नित्य्वमाव । किसी पदाथके पूर्वोत्तर 
पयांयोंपर याद्‌ विशेष रक्ष्य नदहो तो पदाथ सवेदा एकसा ही जानं 
पडेगा । जब कि पूर्वोत्तर पथ्यम जुदायगी दीख दही नहीं पडती तो 
प्रयेकं पदाथको अनादिते ध्रव-ल्ाश्चत या नित्य क्यांन माना जाय? 
वस, इस प्रकार पदार्थोमे तीनो स्वभाव सिद्धदहोते रै । इसका एक 
उदाट्रणः- 

एक किसी मासीको सीजिये। वह माटी विगडकर उसमेसे 
घडा भी पदा होता हे ओर वह ट जानेपर कारु याटक्डे भी 
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उसमे पेदा हो जाते है । अंब घडेकी हाकतमे यदि किसीको विषरी 
ह्रं धूलसमान माटीकी जरूरत ल्मी ह्यो तो वह मनुष्य धडेको देखता 
हुभा भी कहता है क यह एूटी मादी नहदींहै। ओर जिसे षडेकी 
ही जख्रत है वह कहता हे फ घडा तयार है] जिसे. करि उसके 
मूल्यकी तरफ रक्ष्य हो वह षडे व पटी माटी, इन दानोको तुल्य 
मादीमोलके समज्ञकर दोनोको मारी ही कहता है । उसे उसके आगे 
पीठेके पयोयम कुक भेद दी नहीं जान पडता । ये तीनो ही भाव 
एक ही घडके देखनेसे उदन्न होते है । ईइसख्यि एक एक वस्तुक ही 
तीनो स्वभाव मानना उन्नित है| यदि मे तीनो स्वभाव एक ही पदार्थके 
न हाते तो एक पदाथके देखनेसे तीन प्रकःरके विचार अथवा मेद॑ं-अ- 
भेदख्प दो प्रकारके विचार कभी उत्पन्न नहीं होते । पर एेसे विचार 
एक ही पदाथके देखनेपर भी उत्पन्न तो होते है । इसखियि उन विचा- 
रकी उद्पा्तेके कारणख्प जो स्वभाववे एक एक पदाथेमं मानने 
पडते हैँ । ओर भीः- 

न स्थास्नु न क्षणपरिनाश्चै न बोधमात्रं, 

नाभावमप्रतिहतप्रतिभासरोधात्‌ । 

तत्वं प्रतिक्षणमभवत्तदतत्स्वरूप,- 

माद्यन्तहीनमलिलं च तथा यथैकम्‌ ॥१७६३॥ 

अ्थः- तत्व न तो केवर नित्यदहयीहै जर न क्षणिक हीहै। 
केवर ज्ञानमात्र भी तच्वका स्वरूप नहीं है ओर कुछ नदी हो एेसा भी 
नहीं है । तब ए प्रतिक्षण तत्‌ अतत्‌ स्वरूर्पौको धारण करनेवाखा तच 
मानागया है | किसी भी तत्वकी उव्पात्ति व नाशकी अवधि नहीं दहर 
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१ घटमोल्िसुवणार्थी न-दोत्पादस्थितिष्वयम्‌ | 
रोकम्रमो दमाध्यरथ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ ( अपप्तमीमांसा ). 
२ अभिधानप्रत्ययत्रशादथस्वरूपनिधीरणम्‌ । अन्यथ कथमप्यथसरूपन्श्चयो न स्यात्‌ | 
अथ यथाभिधानं दृदयत यथा च दृष्टवा प्र्तीतिभवेत्तथव सोथ इति निश्चत्यम्‌ | 
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सकती है| जो कोईमी तत्वदै वह सदसिदैव सदा दी रदेगा। 
इसीख्यि उसे आथन्तव्भित कहते टै । जेसा एक्का स्वख्प वेसा ही 
यावत्‌ पदार्थोका स्वरूप समञ्ना चादिये। अथात्‌, किसी भी एक 
पदाथेको देखनेसे वह एेसा ही दीवेगा; ओर इसीरियि यही सवे विश्वके 
तच्वौका स्वरूप समश्नना चाहिये । 
 भावार्थः-- ८१) सांर्यमतके रोग तत्तवौका स्वरूप सर्वथा निल्य 
मानते है । (२) बौ द्धदशंनवाशे तक्स्वाका स्वरूप क्षणावेनाश्ची मानते ह । 
( ३ ) ज्ञानद्रेतवादी वेदान्तादि दशनम केवरुज्ञान ही ज्ञान माना 
गया है । बाह्य वस्तुओंका अस्तित्व उन्हं मान्य नदींहै। वे कहते दै 
कि जो कछ दीख पडतादहै वह सव मनकी भावना है । वास्तवमें 
बाह्य कोई पदाथं नहीं है । जबर किसी जीवका किसी एक चीजकी 
तरफ उपयोग नहीं र्ग रहाहै तव उस चीजकी कट्पना मी नदीं 
होती । ओर इसीख्यि उस समय उसके मानने मी कों प्रमाण नहीं है । 
यह हुजा तीसरा पक्ष । (४) चौथा देसा पक्षे कि बाहिर भीतर 
कुछ है ही नदीं । जिस किसी बातकी तरफ विचार करने गते 
उसीमे अनेक आशंकाएं उठने लगती है । वस्तुओका स्वख्पन तो 
परस्परम अभिन्न ही सिद्ध होता ओरन मिन दही सिद्धदहोतादै। 
वस्तुओंका केषा भी स्वप माना जाय परंतु सीमे दोष व अपवाद्‌- 
पना दीख पडतादहै | कोई भी एक स्वरूप निर्दोष व शाश्वतिक दीख 
नहीं पडता है । दसीस्यि वस्तु कुछ है ही नहीं यह मानना उचित 
जान पडता है । इस प्रकार्‌ तत्वांके मानने स्थर मेद्‌ रखने ये 
चर मत है । चौका नाम तक््वोपष्ठववादी या अभाववादी है! 
(१) शोकम इन चरो पक्षोका उख करके यह कहा है कि इन 
चारीमेसे किसी भी एकका कहना उचित नहीं जान पडता । क्योकि, 
ऊपर कहा हुआ एक भी प्रकार अनुमवसिद्ध॒ नहीं होता । जब देखते 


है तो वस्तुजंका स्वरूप सदा पक्ता या टिकारपना नद्यं दीख 
२३ | 
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पडता। कुछ न कुछ चंचर्ता सीमे होती दीखती है । इसख्यि 
वस्तु स्था नित्य नहीं दै । 

(२) चचरता या उथलपथर केसा भी हो परतु किसी भी वस्तुकी 
श्रुखलखा टूरती नहीं दीखती है । परिवर्तन होकर भी वस्तुओंका को- 
न कोहं रूप सदा बना ही रहता है । जैसे अंकुरकी उत्पत्ति निशधार 
न होकर बीजमेसे ही होती हे। यदि वस्तुमात्र एक दुसरेषे संबंध न 
रखकर नवीन नवीन ही उत्पन्न हो व पहखी अवस्थाआंके नाश्च भी 
सवथा होते जांय तो विना बीजके भी उत्पत्ति होनी चाहिये थी । पर 
नदीं होती । इसीखिये तत्व केवर प्षणाविनाशी मी नहीं हे | 

(३) बाहिरी पदार्था सद्धाव तो अनेक युक्तियांसे जाननेमं 
आसकता है व अनुभवके भी अनुक्रूक है । यदि ज्ञनमात ही वास्तविक त्तव 
होता तो उसमे अनेक रूपान्तर होना संमव नहीं था। कारणके विना 
कायका उत्पन्न होना जिस प्रकार असंभव है उसी प्रकार कार्णोमें मेद 
न रहते हुए कार्यम कचित्रता होना भी असंभव है | वेदान्तका वचन 
है कि वस्तुओंका स्वैथा अभाव मानना उचित नदीं है; क्योकि, वस्तु- 
ए देखनेमे आती हैँ । वस, जिस प्रकार सद्भाव दीखनेसे उनका अभाव 
माना नहीं जासकता, उसी प्रकार जेसा दीखता हो ओर जहांपर 
दीखता हो वह वैसा ओर वहीपर मानना तथा अवद्य मानना उचित 
जान पडता है । वस्तु जड व बारिरकी तरफ पडी हु भी जान 
पडती है इसल्ि ज्ञानके अतिरिक्त बाह्म पदार्थोका मानना भी 
न्याययुक्तं है | 

(४) जव कि, बाहिरी वस्तुभोका मानना मी न्याययुक्त है वो 
सवैथा वप्तुपत्रका अभाव मानना तो सहजम असत्य जान पडेगा । 
यदि वस्तुमात्रका अभावदहो तो बोरने व कहनेवाठेका मी अमाव रहेगा | 
ओर इसीखिये इस अभाव. त्वक स्थापित करना भी करिन होजाता है | 


१ “नामाव उपलब्धेः ” वेदान्त दूसरा अध्याय । 
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जय फ वस्तुस्वरूप दिखानेवारे इन चारो पक्षौमं दोष जान 
पडते है तो वस्तुस्वरूप निर्दोष केसा होगा £ इस प्रश्ना उत्तर शोके 
उत्तर आधे भागम दिया है । वह यों कि, तच्वौका स्वरूप प्रतिक्षण 
परिणामी व सदा स्थिर है । अथवा नित्यानि, एकनिक भिन्न अभिन्न 
व सत्‌ अपत्‌ देषा वततुर्भोका स्वरूप है । ओर यड स्वरूप किती एक 
ही तच्वका नदीं है किंतु सभी तत््वौका स्वरूप एेसा ही दहै । यह 
स्वरूप सदाही बना रहता दहे; न कि कभी नित्य कभी अनित्य । इसका 
समथन पिके किया जाचुका है कि जो पदाथ जैसा दीख पडताहो व 
ज्ञेसा कहनेमें आवे वही व वैसा हयी उसका स्वरूप मानना चाहिये । वस्तु 
नित्यानित्य ही दीखनेमे आती है व सामान्य-विशेष अपेक्षा वेसी दी क- 
नेमं आती दै इसाश्ये नित्यानित्य आदि स्वरूप ही ठीक जान पडता हे । 

आसमाका परिचेय कैसे हो ? 

ज्ञानस्वभावः स्यादात्मा स्वभावावापरिरच्युतिः। 

तस्मादच्युतिमाकांक्षन्‌ भावयेञ्ज्ञानभावनाम्‌ ॥१७५॥ 

अथः--उद्पत्ति, स्थिति, नाश्च इन तीनो धर्मोका सतत रहना 
यह तो हु वस्तुओंका सामान्य रक्षण । इन्दी सवे वस्तुओंके `अंतगेत 
जीव भी एक द्रभ्य या तत्व दै । उसका मी सामान्य स्वभावतो वही 
हैकिजो वाकी सवे वप्तुओंकाहे। परंतु जीव जीवोका निजी तच्च 
हे व उसीके कल्याणकेश्ि सारा षटाटोप है-शार्खोका उपदेश व 
त्रत, तप, दान, धर्म, ये सवे कमं केवर जीवके ही कल्याणार्थं कहे ब 
किये जाते है । इसाख्यि जीवकी निराली पहिचान होना बहुत दही 
जआवद्यक काये हे । उसके कल्याणके माग उसके जाननेपर ही जने 
जासकते हैँ । तब ? 

जीवका स्वभाव ज्ञान है। जीरवोको जितने दुःख, अशांति, उद्वेग, 
क्षोभ, होति दीखते है वह सव रागद्धेषफे वश होनेसे, व॒ अज्ञान 
` १ भेचोमामरतिपत्सा भाकतद्रवयपरसिद ) इति भीञ्जकष्टक्देगः । # 
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रहनेसे । हसी प्रकार जहां जहांपर रागद्वेषकी कमी व ज्ञानकी बृद्धि 
दीख पडती है वहां वहांपर सुख-शांति व अनुद्धेग देखनेम आता हे | 
वस्तुभं उद्वेग व अशांति न रहना यही उस वस्तुका मूर स्वभाव 
समज्लना चाहिये । क्षोभ व अशांति अथवा उथलापथल होना विजातीय- 
संयोगका कायं है । ईसीलियि क्षोभरहित शांत होकर रहरना वस्तुका 
मूर स्वभाव समज्ञा जाता है | रागद्रेषरहित शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होनेपर 
म्मम क्षोभ-अशांती मिरती है ओर शांति प्राप्त होती है। राग- 
देषकी अव्रस्था जेसी जेसी मंद होकर तत्वक्ञानकी श्द्धि होती दै 
वैसी ही वैसी जीर्वोको शांति प्रप्त होती हदं जान पडती है । इसरियि 
रागद्वेषका पूणं अभाव होकर ज्ञानकी पूर्णता हयोनेको निज स्वभाव व पूणे 
युख-शांती प्राप्त दोनेका कारण मानरेना अनुमवके विरुद्ध न होगा । 

वस, वस्तुक स्वभावकी प्राति होना ही अविनाशी अवस्थाका प्राप्त 
हाना है । वह अवस्था कभी रिरि द्रती नही है | इसख्यि जो अपने 
अविनाशी पदकी आकांक्षा करते हौ उन्हे चाहिये कि, ज्ञानकी अ।राधना 
करैं । क्योकि, ज्ञान जीवका मूक स्वभाव है । क्रिसी भी वप्तुक्री चिरकार- 
तक भावना या आराधना करनेसे उसकी प्राप्ति एक दिन अवक्ष्य होती है । 

ज्ञान-भावनाका फरः- 

ज्ञानमेव फं ज्ञाने ननु इलाघ्यमनन्वरम्‌ | 

अहो मोहस्य माहात्म्यमन्यदप्यत्र मृग्यते ॥१७५५॥ 

अथेः--ज्ञानकी आराधना करनेका या ज्ञानम मग्र होनेका 
असली व उपयोगी फर यष्टी हे कि परोक्ष व अल्प श्रुतज्ञान हरकर 
सकरभत्यक्ष केवलन्ञानका छाम हयो | यह फर अविनश्वर है व 
आत्माको पात्र तथा सुखी बनानेका कारण हानेसे स्तुत्य है । तपश्चरण 
करना, धमौचरण करना, ज्ञानाभ्यासादि करना; यह्‌ सव इसखिये फ 
अणिमा महिमा-भादि ऋद्धे, द्धि व षपति आदिकी प्रापि हो; एेता 
मानिना मोदका माहास्य है | जिन जीर्वोको मोह शांत होकर आस- 


हिंदी-माव सहित ( सश्वी ज्ञानभावना )। १८१ 


तत्वपरीक्षा प्राप्त नहीं हु है वे इन पराधीन क्षणनश्वर दुःखमय संसार- 
विषयोकी अभिकाषा करते हैँ । घर-द्वार छोडकर तपस्वी बननेपर भी 
उनकी यह अभिराषा न्ट नहीं होपाती । इस मोहकी महिमाका क्या 
ठिकाना है ? परंतु यह खव समश्चो कि चाहनेते कुछ मिक्ता नहीं दै । 

शाखाग्नौ मणिवद्धव्यो विद्युद्धो भाति निरतः 

अङ्गारवत्‌ खलो दीप्तो मी वा भस्म वा भवेत्‌ ॥१७६॥ 

अथे --शास्रौका ज्ञान हानेसे वस्तुओंका सचा प्रकाश होता है 
ओर कर्मकरंक जल जाते है । इसरियि श्ञाख-ज्ञान एक प्रकारका अभि 
है । अभम पडनेसे रल जैसे शुद्ध दयोकर चमकने लगता है वैसे ही 
निर्मोह हुए मव्य जीव शासज्ञानमे मभ्र होकर क्म-काल्माको जला 
डालते हैँ ओर निमैर होकर अथवा कर्मेसि छ्रृट कर प्रकाशमान होने 
लगते है । ओर जिनकी विषयवासना ह्री नदीं है पेते मोदी जीव 
ाखज्ञानमं प्रविष्ट होकर भी आधे अरे हुए शङ्गारकी तरह चमकते 
तोह परंतु मरिनिही बने रहते । अंतमे जब कि पूरे जल चुकते 
हतो मस्मकी तरह प्रकाशसे भी शून्य निस्सार हो जाते है । ठीक ही 
हे, मोही जीव यदि ज्ञानका संपादन मी करतो भी अतम विषयासक्त 
होकर अज्ञानी बन जाते हैँ । नीच क्म करनेसे वे मिनि दीखने रगते 
हं व विवेकड्यूत्य होजानेसे अंतमे भस्मकी भांत निष्सार दीख पडते है । 
परतु ज्ञानी उसी चाखन्ञानके द्वारा पवित्राचरण रवता हुजा चमकता 
हे व अंतमे शद बनजाता ट । 

निर्मोही साधुर्जोकी शुद्ध ज्ञानभावनाः- 

य॒हुः परसायं सज्जञानं पश्यन्‌ भावान्‌ यथास्थितान्‌ । 

प्रीपीती निराङकच्य ध्यायेदध्यात्मविन्धुनिः ॥१७७॥ 

अथेः-- अपने श्रेष्ठ ज्ञानको वारवार पसारकर यथास्थित सर्वं 
तरस्वोको देवै ओर रागद्रेषफो छोडकर उन तत््वोका वार-वार जैसाका 

१ पूण्णपि जो समीददि संसारे तेण इथे हेदि। 


[कन 


दुरे तस्स विसो विसोदिमूलाणि पुण्णाणि ॥ स्वामिकुमारः 
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तेसा ` चितवन करै । ठेसा चितवन आलवेदी वीतरागके हाथसे ही 
होसकता हे । 

: जो कि मोदी वे जिष पदार्थकरो देखने कगते दै उसी उनकी 
प्रीति, नदीं तो अप्रीति अवद्य व तशक्षण उत्पन डोती हे । वह उत्पन्न 
हए विना रहती नहीं । ओर वह उन्न हुदै कि जीवको कमैबंधन 
तयार है । देवोः-- 

वेष्ठनोदरष्टने यावत्तावद भरान्तिभवाणेवे । 

आष्टत्तिपारदात्तिभ्यां जन्तोमेन्थानुकारिणः ॥१७८॥ 

अथे; -आद्ृत्ति, किसी वस्तुको अपनाना या अपनी तरफ 
खीचना । परिवृत्ति, किसी वस्तुको अहितकारी समञ्चकर उपे दूर्‌ करना 
या उससे मन हटाना । अथौत्‌ राग व द्धेष | ये जबतकं जीवसे द्रे 
नहीं है तजतकं वस्तुओंके प्रण करनेते भी कर्मव्र॑ध होता है व समय 
पाकर उदय प्राप्त होता है; ओर वस्तुजके छोडनेसे मी कर्मोका वेध 
व उदय होता है। क्योकि, वस्तुओंका छोडना व ग्रहण करना इन 
दोनो ही अवस्थाञमिं राग-द्रेष जाज्वस्यमान बना हुजा है । 

वेष्टन, वंध होना । उद्रष्टन, फर देते हुए ॒कर्मोका छटना । ये 
दोनो बातें तबतक अवदय बनी हुं है जवतक कि रागद्वेष या इच्छा- 
पूवक बुग भला मानकर वस्तु ओंका छोडना व धरना होता ` रहेगा । 
वस, इसीका नाम संसारभ्रमण हे । परंतु वस्तुओंके छोडने धरनेकी 
चिन्तामें मभ्र रहना व अनासज्ञानी बनकर कमेैधनपे जकडना उदय - 
कार अनेपर अर भी अधिक मोहित होकर उन्मत्तवत्‌ दुःखी होना, 
इधर उधर जन्म धारण करते भरकना, इसीका नाम मवभरमण है । 
जबतक रागद्वेष है यदह अरमण तबतकं नहीं दरेगा। 

जेसे रमे पडी हर रस्सीको मनुष्य जबतक साधकर निकाल्ना 
तो न चाहे; कितु एक छोकको खीचता रै, एकको दा करता रै 
तो रके चक्र कभी बदन होंगे । उसके खीचनेसे भी बक पडते हैँ 
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ओर ढीका करनेसे भी बरु पडते है| अरमण उसका तमी बंद होगा 
जब कि उस्मेसे रस्सीको विल्कुर निकालकर अलग करदिया जाय । 
यही उपाय जीवक छ्ूटनेका है । यही बात आगे कहते है । देवोः- 
एच्यमानेन पाक्चेन आान्तिवेन्ध मन्थवत्‌ । 
जन्तोस्तथासी पक्तव्यो येनाघान्तिरबन्धनम्‌ ॥ १७९॥ 
अथः-- जीवम यदि रागद्वेष बनेहों तो कर्मवंधनके ष्टवे 
समय भी रागद्वेषके वशीमूत होनेकं कारण मवभ्रमण तथा नवीन कर्मै- 
वधन होता ही रहेगा । अर्थात्‌, कर्मब॑धने का दछृटना हयी केवर कल्याणकारी 
नदीं है । क्योकि, रागद्वेषके रहते हुए एक कर्मफ छ्रृरते ही दूसरा 
कमंबंधन जकड जाता है । इसख्यि वह छृटना किसी कामका नदीं है । 
इसाख्िये यदि वास्तविक कमबंधनसे छृटना दो तो रेसी तरहसे उसे 
छोडना चाहिये जिससे कि मवभ्नमण व नवीन कर्मबधन होना सक 
जाय । उसका एकमात्र यही प्रकार हं कि रागद्रेषर हटाकर पूवे कर्मोकी 
निजरा की जाय । नही तो ‹ तदन्धरज्जुवलनं स्नाने गजस्याथवा ' इस 
पूर्वोक्तिके अनुसार सदा ही जीव दुःखी व कमपरतन्त्र रहेगा । क्यौः- 
रागदरेषट्ताभ्यां जन्तोबेन्धः प्रस्यवृत्तिभ्याम्‌ । 
तन्वज्ञानकृताभ्यां ताभ्यापेषेक्ष्यते मोक्षः ॥१८०॥ 
अथेः--जबतक रागद्वेष ह तवतक जीवकी कुल प्रशृ्ति व निवृत्ति 
संसारके विषयमे हयी देगी । ओर इसीरिये तवतक कमेबध होता दी 
रहेगा । जतु रागद्वेष च्ूटजाकर शुद्ध हुए तत््वज्ञानद्वारा जो प्रवृत्ति व 
निवृत्ति होगी वह कुरु आस्माको रक्ष्य बनाकर होगी । इसथ्यि उक्ष 
्रवृततिते भी कर्मवंधन द्टेगा ओर निवृक्तिते भी छृटेगा । प्रति हुई तो 
आसर्चैतवनमे या आलाकी अद्ुत चेतनादि शक्तियोकी महिमा विचार- 
नेमे होगी । यदि निवृत्ति हरं तो अध्यार्ममावनाममे आड आनेबारे 
विपर्यासे होगी । प्रये दोनो ही शयुद्ध विचारके बढनेवाङी बतं दहै । 
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सीखिये तत्वज्ञानपूवेक प्रवृत्ति करते रहना चाहिये । इसमे अव्य 
मोक्षकी प्रापि होगी । इसीका समथेनः- 
= द्ेषानुरागबुदधिगुणदोषशृता करोति खट पापम्‌ । 

तद्विपरीता पुण्यं तदुभयरहिता तयोरपोक्षम्‌ ॥१८१॥ 

अथैः--जीरवोकी मानसिक भावना एक तो रागद्वेषपूरवक होती 
है ओर एक वीतराग होकर तच्वज्ञानी बननेपर होती है | रागद्वेषमि- 
रित भावना भी किसीकी तो स्वार्थपूणे, अन्यायमरित, पक्षपातपूणे 
होती है ओर किसीकी पक्षपातरदहित न्यायानुकूल होती है । पटी 
अश्युम है, दूसरी ञ्ुभ है। वीतरागीकी जो मावना योती है बह तीसरी 
है व शुद्ध है-षुक्तिका कारण दै। 

अथोत्‌, - गुणक साथ द्वेष, -सन्मारगके साथ द्वेष, सजर्नोके 
साथ द्वेष, न्यायमार्गके साथ देष; एवं दोषाम या नीच कर्मेमिं राग, 
दुजनोके साथ राग, अन्यायमागेमे चरुनेकी ईच्छा इत्यदि अञ्युभ 
कमि साथराग व शुम कमेसि द्वेष होना, यह्‌ पापकमेके वंधका 
कारण होता हे । इसे उररी प्रवृत्ति अथीत्‌, गुण व गुणी जनमे तथा 
न्यायमा, धर्मकाये आदिमे प्रीति होना ओर दोष व दुष्ट जननोसि तथा 

जन्यायमाम-अधर्ममागसे द्वेष रहना, यह शुम कमे है । इससे पुण्यकमेका 

बध होता है । परंतु जिसकी बुद्धिम गुण व गुणी देखकर आनंदं नदीं 
होता सौर दोष व दुष्ट जनको देखकर द्वेष नदी होता रेसी जो राग- 
दवेषरदित शुद्ध बुद्धि दै वह मोक्षका कारण है । वह बुद्धि जिषे प्रपत 
हो जाती है बह संस्तारसे द्ट्कारा पाकर सदाकेख्यि पवित्र व सुवी 
बन जाता है। 

भावाथं यह कि, राग्द्रेषन तो मके कामो द्यी अच्छा 
है ओरन बुरे कामौमिं | क्योकि, कर्मवंधक्रे कारण प्रयेकं रागद्धेष हैं 
ही । इ्ीशिि जिसे अपना परम कल्याण करना इष्ट ह उसकी भावना 
रागद्वेष छोडकर केवर शुद्ध ज्ञानम रहनी चाद्ये । 


हिंदी-भाव सहित ( मोहका स्वरूप ) । १८५ 


 रागद्वेषका नाश्च या उपशम कैसे दो? 
मोहबीजाद्रतिद्रषी बीजान्मूखाङ्ङुराविव 1 
तस्माज्ज्ञानामिना दाह्यं तदेतौ निदिधक्ुणा ॥ १८२ ॥ 
अथेः-रागद्वेषकी उत्ति मोह-कर्मसे होती है; अर्थात्‌ , राग. 
देषकी उत्पत्तिकेरिये मोहकम वीजके समान दै । जिस प्रकार कि वृक्षफे 
अंकुर व जडकी उत्पत्ति उसके बीजसे होती है । जैसे बीज अभ्िसे 
जर्सकता है, वैसे ही इस मोह-बीजके जरनेवाका अभि भी कों 
होना चाहिये । मोह, अज्ञान व विपरीत ज्ञान उत्पन्न करनेवाला है । 
इसाश्यि इसको जलाडर्नेवाला अथि सम्यश्ञान हो सकता है । जब 
कि मोह ही अनथकारी राग्दरेषका निदान कारण हैतो उसे ज्ञाना- 
्निसे भस्म करदेना चाहिये । क्योकि, रागदेष अनर्थकारी है, इसथ्ि 
उन्हं नष्ट करनेका ता विचार साधुओंका रहता ही हे । ओर भी देखाः- 
पुराणो ग्रहदोषोस्थो गम्भीरः सगतिः सरुक्‌ । 
त्यागजा्यादिना मोहवणः शुध्यति रोहति ॥ १८३ ॥ 
अथः मोह रेता दुःखदायकं दै जेसाकिं एक फोडा। 
अथवा फोडसे म अधिक । देविये, फोडा जो बहुत दिनोंका हदो जाता 
है बह अधिक पीडा देने खगता है । मोहकी तो कुछ मर्यादा ही नदीं 
है कि अमुक समय उन्न हुआ था। मोह अनादिकारीन है । तो 
फिर इसकी विषमता व दुःखका क्या ठिकाना कग सकता दहै ? इसी- 
स्यि फोडाकी वेदना होते हुए भी जीवको सचेतता बनी रहती है 
परंतु इस मोहरूप फोडने जीर्वोकी सावधानीतक नष्ट कष्दी है| 
इतनी बदी वेदना इस मोहसे प्राप्त होरही हे । 
फोडे आदि रोगौकी उद्पत्तिमि विरोधी ग्रह भी निमित्त हो 
जाया करते दै । इसी प्रकार मोहकी उत्पत्तिमे परिमहकी आप्तक्तता 
कारणदहो रहीदहै। यदि परिग्रहम आसक्तेन होती तो मोदकी 
उत्पति व ब्रृद्धि भी कभी नही होती । अज्ञान व रागद्धेषादिक उपजना 


सव मोहका काये है व मोह कारण है । 
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१८६ आ्मानुश्ास्न, 


फोडा जो बहुत बढ जातादहै वह गहरा घावकर देतादहै। 
मोहकी गहराईका तो कुछ ठिकाना दी नदीं है । जो अनादि कारूष 
पैदा होकर सदा बढ रहा दहै उस मोदकी गहराईंका क्या ठिकाना दै? 

मोह नरकादि गतियांको प्राप्त करानेगाङा है ओर फोडसे पीव 
वरह प्राप्त होते । पीडा देनेवरेतो दोनो हही । यदि यह 
इतना दुःखदायक है तो यह कैसे ठीक दो? 

मोहके ठीक होनेका उपाय यह है कि, परिहासे वासना हर- 
लो, अपने शुद्ध स्वरूपम रीन होजाभ । वस, इससे मोह धीरे धीरे 
निमृ हो जायगा । जबतक विषयवासना हटकर आत्मज्ञान नदीं 
होता तबतक मोदकी बृद्धि होती ही रहेगी । जिस प्रकार कि फोडको 
सुखाना दहो तो पीव वगैरह जो निकलता उसे धो-धाकर हटि 
रहना चाहिये ओर उत्तम रोनी आदि चीजोकी बनी हुं महम उप- 
पर छगाते रहना चाहिये । एेसा करनेसे फोडा भीतरसे साफ भी होता 
है व उपरसे भरकर चमडा परकर बरावर भीहोजातादै। ठीक, 
यही दशा मोहक है | इसल्यि मोदको मी आस्मानुभव के ममे 
साफ या नष्ट करदेना चादिये। 

अव यह देखना चाहिये # मोह जहां उद्पनन होता है वहाकी 
क्या अवस्था है ? जिन चीजे मोह किया जाता है वे चीजें यदि परिपा- 
कमे वास्तविक दुःखके साधक हौ तो उनम मोह करना वृथा है । देखोः- 

सुहृदः सुखयन्तः स्युदुःखयन्तो यदि द्विषः 

सुहृदोपि कथ शोच्या द्विषो दुःखयितु मृताः ॥१८४॥ 

अथेः--युद्टद व बंधु-जन यदि सुखी बनोनवा़े होते है ओर 
जो दुःख वे यदिरतरु्जंसे होते दते युद भीमरनेपर दुःखदेते है, 
इसलिये जगम जीवका कोद सुद्टद हो ही नदीं सकता है । जब कि सुद 
दका मरण होता है तब प्राणी इष्टवियोग समक्चकर दुःखी अवश्य 
होति है । अहो भाईयो, तुम इतना विचार नहीं करते कि बंधुजन तुके 


हिदी-भाव सहित ( शोकसे हानि) | १८७ 


जीते-जी तो जकुरता व प्रेमके बंधने फसाकर दुःखी करते है ओर 
मरते हुए दष्टवियोग मनवाकर दुःखी करते हैँ । तो भी तुम उनके- 
शि शोक दी करते वैस्ते हो | यह कहांकी बुद्धिमानी है. जो मरते 
मरते भी दुःख देनेसे बंद न पडे उपे सुद्र माननेकी क्या जरूरत दे 
उसमे, व॒ एक हाड-वेरीमं अंतर क्या रहा ? तुम यह विचार नहीं 
करते क्या ? जर भी देवोः- 

अपरपरणे मचात्मीयानछङ्ध्यतमे रुदन्‌, 

विषपतितरां सस्मिन्‌ परयो तथास्य नडासनः। 

विभयमररणे भूयः साध्यं यशः परजन्म वा, 

कथमिति सुधीः शोकं ङयोन्प्ृतेपि न केनचित्‌ ॥१८५॥ 

अथैः- मरण तो अरुष्य है । परंतु प्राणी पुत्र-कलत्रादिकोंफे 
मरने पर उन्हं अपना मानता हुभा रोता-पीरता है । अपने मरणको 
मी पात अति जानकर विचार विचारकर खूब रोता है । यदि निभैय 
होकर मरनेके समय सावधानी व धीरता धारण करै तो परलोक भी 
सुधरता है ओर साहसी होनेके कारण कीति भी अतिशय बढती है । 
इसण्यि कदाचित्‌ किसी कारणव यदि किसीका मरण हो तो बुद्धि 
मान्‌ जन उसका शोक क्यों करने लगा शोक उसी मूखंको होगा 
किजो इस बातको समन्ता नहीं| जो मरणम निर्भय होते 
उनके साहसकी लोग भी अति प्रर॑सा करते है ओर राग-टेषका उद्रेक 
न बढनेसे परजन्म भी बिगडता नहीं है । परंतु सी समन्न मूको 
कहास हो £ यह समञ्च तो बुद्धिमनेके ही होसकती दै । 

दुःख दूर होनेका उपायः- 

हानेः शोकस्ततो दुःखं छायाद्रागस्ततः सुखम्‌ । 

तेन हानावश्ोकः सन्‌ सुखी स्यात्‌ सवेदा सुधीः ॥१८६॥ 

अथेः-- मनुष्य जवतक परवस्तुजंमं रागद्वेषकी माना रखता 
है तर्भतक दुःखी दै | जव कि यह भावना हृदी किं वास्तविक सुख 
उदन्न होता है । देखलोः- ` 


१८८ आत्मानुक्लासन. 


प्राणी किसी एक वस्तुको जब कि इष्ट समश्च रहा है तो उसकी 
हानि होनेपर उपे शोक पैदा होता । शोकं हुभाकि दुःख होना 
ही चाहिये । इसी प्रकार उस इष्ट मानी हुई चीजके मिलनेपर प्रेम बढता 
है | वस्त, प्रेम बढा फ सुख प्रतीत होने कगता है । यह अवस्था 
अज्ञानियांकी है | अरे, यदि शओोफसे दुःख व प्रीति होनेसे पुख जान 
पडता है जर वह दुखभी आकुरुतापू्णं होनेसे असली व॒ अवि- 
च्छिन्न रह नहीं पातातो किसीकी हानि होनेपर शोक करना व 
किसीका काम होते प्रीति करना, यह छोडदो । एेसा करनेसे सदा सुख 
ही सुख रहेगा ओर वह घुख रेषा होगा करि जिसका फि९ विच्छेद ही 
न हो । जब फ विच्छेदके कारण ही नहीं रंगे तो विच्छेद क्यं 
होगा ? पर यह विचार होगा किसको ? उसको, जो सच्चा बुद्धिमान्‌ 
होगा । इस प्रकारसे यदि सवे विषयोके हानि-राममं रागद्वेष करना 
छोडदिया जाय तो निरवच्छित्र सुख अवदय मिलसकरता है । देखोः- 

सुखी सुखपिहान्यत्र दुःखी दुःखं समरनुते । 

सुखं सकरप्तच्यासो दुःखं तस्य विपययः ॥ १८७ ॥ 

अ्थः- पूरी निराककता होना असली सुख है । दुःख नाम 
आकरुरुताका दै । आकुकताके कारण विषय हँ | वे यदि रहै तो जकु- 
लता बढती है, नही तो नहीं । इसीखिय संपूर्ण विषयोंको छोडकर 
रक्त होकर वैटनेसे सदा घुख ही सुख प्राप्त हो्तकता है । ओर इसी- 
कि वह जीव इस जन्म भी घुखी रहसकतादहैव पर रोके भी 
सुखी ही रहेगा । किंतु जवतक विषयवासना द्री नदीं है तवतक दुःख 
ही दुःख है | विषयासक्तं जीव यहां तो आकुकरुतावश दुःखी रहते है 
ओर पर जन्ममं पापकम कमाकर ञे जाति है, जिससे फ वे पापके 
उदयसे वहां भी सदा दुःखी ही बने रहते हँ । ईसख्यि कस्याणकी 
इच्छा है तो विष्योसे उदास होकर रहो, तुह्यं सुख दयी सुव मिरेगे । 
जर जबतक उदास नदीं हुए तबतक दुःखदही दुःखदै। 


हिंदी-भाव सहित (मिथ्या हषौविषाद ) १८९ 


जन्म-मरणकी तुखनाः-- 

भृत्योगर्वन्तरभापिरुतपत्तिरिह देदिनाम्‌ । 

तत्र प्रमुदितान्पन्ये पाश्चारये पक्षपातिनः ॥ १८८ ॥ 

अथैः--अरे भाई, तू मरनेको बुरा समन्ता है ओर जन्म हो- 
नेको अच्छा समञ्चता है । पत्रादिककि जन्मे तुप खुशी होती है। 
यदि मरणदहोजायतोतुरोताहै, दुखी होताहे। स्वममेभीतू 
कमी अपना व पुत्रादिकोका मरना पसंद नहीं करता । परंतु यह तो 
विचार कर कि, मरने व जन्म लेने अंतर क्या है? जन्मे केकर दही 
मरण समीप समीप आता जातादहै। इसीरिये परस्येक समयमे भी 
मरण होना ही समन्नना चा्धिये । तो फिर मरणसे उरता हुभामीतू 
यदि जन्मको अनन्दका कारण संमञ्चता है वह्‌ कयो £ बह मरण पहला 
है व जन्मके वादका दृष्राहै।तो किर जन्मभी एक तरहकामरणदही 
तो हुमा न? भावार्थः--एक़ मृप्युषे निकलकर आगेकी मुके फेम 
पडना, यही जन्म ठेनेका अर्थं हुभान? ञओरजव फिएेसादहैतो 
जन्म होनेमं खुशी हीना मानो आगे आनेवाङे मरणके साथ परेम 
करना हे । अब देख; कि तेरी मूलका क्या ठिकाना हे £ दोनांका मत- 
ख्व मरणहीदहै | पतु एक मरणसेतृ, तो भी द्वेष करताहै व दूसरे 
मरणसे प्रेम करता है । इस मिथ्या वास्नाको तु छोड । यदिरेसी 
मिथ्या वासनाणं तेरी छरी नहीं तो ज्ञान, संयम आदि धारण करना ` 
स॒व व्यथे है । देखः- 

अधील्य सकर श्चुतं विरयुपास्य घोरं तपो, 

यदीच्छसि फर तयोरह हि रभपूनादिकम्‌ । 

छिनस्सि सुतपस्तरोः प्रसवमेव शल्याक्षयः, 

कथं समुपरप्स्यसे सुरसमस्य पकं फटम्‌ ।॥१८९॥ 

१ पुण्णपि जो समाहदि, संसारो तेण ददिदो दोदि। ` 
दूर तस्त विसोदी विसोहिमृलाणि पुण्णाण ॥ ( खामिक ° श्क्षा )* 





१९० आत्मानुश्चासन, 


अथ॑ः--तेने संपूण तो साखका अभ्यास करिया जौर बहुत सम- 
यतक बडे बडे गहन तप कयि । परतु तू यदि इस शाख्क्ञानका व घोर 
 तर्पोका फर एषा चाहने ल्गाहो कि इससे अनेक विषय-सुखोकी 
सामग्री प्राप्त ह्यो तथा रोगोमं मेरा आदर बढ जाय; तो कहना चाहिये 
कि तेरा हदय तच्वज्ञानपे वंचित दहीरहा। तु उ तपष्प पंदर 
वृक्षके फक न चाह कर, फएक्त पएू्ंकी कचीं कञ्यौको तोर डालना 
चाहता हे । अरे मूषे, एे्ा करनेषे तुञ्चे इसके सदर मीठे असली फल 
कैसे मि सकैगे ? इसका असली फल मोक्ष है | 

ज्ञान व तपश्चरणका फलः-- 

तथा श्रुतपर्पाौलय चश्वदिह खोकपङाक्ते विना, 

श्षरीरमपि शोषय प्रथितकायसंङ्केशनेः । 

कषायविषयद्रिषो विजयते यथा दुजथान, 

शम हि फटपामनन्ति युनयस्तपःलाख्चयोः ॥१९०॥ 
अथेः-रोकम्यवहार व वंचना छोड दे। लोक तो अज्ञानी 
ह ओर तू विवेकी कदकराता है । यदि अब्र मी तु्षते वंचनाव वि- 
षयाभिलाषा दी नहीं तो तेरे विवेक व तपरो पिक्षारदये। अवतो 
त एेसी तरह शाखज्ञान उत्पन्न केर जोर रारीरको भी तपश्वरणद्रारा 
एेसा कृष कर कि, जेससे कषाय कृष होसकरे व विषयोंकी तरफसे 
ददविर्याकी इच्छ। हर जास । कषाय-विषय बडे ही दुर्जेय है| इनका 
जीतना सहज नदीं है। इनको वही जीत सकता दहै कि जो अपना 
सारा समय शाल्ञाध्ययनम वितातादहो ओर जो तपश्चरण कतादहयोव 
शाखममयदाका विचार करता हो । यदि कोई मिथ्या, अप्रसिद्ध तर्पोको 
करनेभील्गा दहो ओर अल्येत भी करै तो मीउसते अभिमान बढ जाता 
हे, जिते $ उल्टा पपहयी संचितो | यदि रेषा हुमा तोतपव 
श्त, दोनो व्यथ हँ। सधुभोनि तप व शाखज्ञानका सच्चा फर यदी 
बताया है फ विष्यो वैराग्य हो ओर क्षोम या उद्वेग षट जाय । 


हिदी-भाव सष्टित ( विषर्योसे अहित › । १९१ 


कषाय जीतनेका उपायः- 
दष्टा जनं वनसि किं विषयामिलाष, 
स्वस्पोप्यसौ तव महन्ननयत्यनथेम्‌ । 
स्नेहादयपक्रमजुषो हि यथातुरस्य, 
दोषो निषिद्धचरणं न तथतरस्य ॥१९१॥ 
अथः--घी दृध ॒वगेरह चिकनार्ईकी चीचै दै; क्योकि इनसे 
जटराभि मंद होकर रोग बढताद्ी जाता दहै, कम नदीं होता । जट- 
राधि प्रदीप्त हां तो रसादि धातुञौकी उत्पति टीक्‌ ठीक होनेमे रोग दूर 
होसकता है । ईइसीखिये थोडासा भी चिकनादेकी चीर्जोका खाना रोगी- 
केख्यि निषिद्ध है । इसी प्रकार संसारके रोगसे श्ृटनेवालेकेखिये विष- 
यांका स्नेह थोडासा मी महा अनथेकारी द । थोडासा भी विषयमे मोह 
उतयन्न हुआ कि ज्ञान-जठरामि मंद पडता है, जिससे कि कमेबंधनरूप 
त्रिदोष उन्न होकर संसार-रोग बढता ही चरा जाता है । यदि मो 
ेसा अनथेकारीदै तो तु कुटुंबी मनुप्यौको व शेष विषर्योको देखकर 
उनमें बुद्धिको क्यो फपाता है ? क्यो उनम रागद्वेष करता है 
अहितविहितप्रीतिः परीतं कटत्रमपि स्वय, 
सकृदपकृतं श्रुचा सद्या जहाति जनोप्ययम्‌ । 
स्वहितनिरतः साक्षादोषं समीक्ष्य भवे भवे, 
विषयविषवदश्रासाभ्यास कथं कुरुते बुधः ॥१९२॥ 
अथेः-- संसारके प्राणी अज्ञानी है| अहितकारी विषरयोसि उनकी 
प्रीति नीं है । विषय-भोगोमं ही वे फस रहें । परंतुवेभी जिन 
चीजौको अदहितकारी सम्चरेते है उन चीजोको तत्कार छोड देते हैँ | 
देखो, खी अव्यत प्यारी वस्तु हे । परंतु यदि एक वार भी मनुष्यको यह 
सुनाई पडजाय फि यह मेरी सखी कुकम करती है, तो वह मनुष्य उस 
खीको तरक्षण छोडनेकेल्यि तत्र हो जाताहे । परत तो ज्ञानी होकर 
१ ‹ भवान्‌ › इति पदं कत इति रीकायामुक्तम्‌ । 


१९२ आतानुश्चासन. 


मपने सच्चे हितम छग चुका है ओर विषर्योकी बुराई साक्षात्‌ अनुभव 
कर चुका है। एकं वार नहीं, किंतु वार वारव भव-मवमे। फिरिभीत्‌ 
उनसे विरक्त क्या नहीं होता ? क्यों उन्दी आसक्ति बढा रहा है? 
क्या करिसीको यह मादस पडजानेपर कि मेरे शस भोजनम विष मिर- 
गया है, तो फिर वह उसको खायगा ? अरे विषय क्या हैँ £ विषते भी 
बटकर है । तो फिर विषयसेवनके फंदेमे तू क्यो फसना चाहता है ए तो ! 

आत्मन्यात्मविरोपनात्मचरितेरासीदरात्मा चिरं, 

स्वात्मा स्याः सकखातमनीनचरितेरात्मीकृतेरास्मनः। 

आत्पेयां परमात्पतां प्रतिपतन्‌ प्रत्यातसविद्यालसकः, 

स्वासोत्थात्पसुखो निषीदसि सन्नभ्यात्पपध्यात्भना ॥१९३॥ 

अथः-अरे जीव, तु अपना नाञ्च करनेवाले निच जआात्मच- 
रित्रौको धारण करके दष्टया नीच जन बन रहा है| तुश्च अपने 
स्वरूपका कुछ पता ही नही रहा कि म कोन जर केसा हं१अवतू 
अपने कर्म एसे पवित्र कर कि जिनसे आत्मा सुखी हो भर तुत्नै अपनी 
पहिचान हो, जिपपे कि बहिरासमासे अंतयाीमी आत्मा बन जाय । 
जव कितु एेसा पवित्र हो जायगा तो तेरा अन॑त-सुखकारी केव 
ज्ञान-गुण अपने आप प्रगट होगा ओर उस समय सहजम ही तु ज- 
त्माकी परम पवित्र दशाको प्राप्त हो जायगा, जिते कि परमात्मपद्‌ कहते 
हे । उस समय अवदय आमय परम सुव प्रगर होगा, जो कि किंसीके परा- 
धीन नहीं है करतु, अपने ही अधीन जिपकी उत्पत्ति है। उसी समयतू 
असटी शुद्ध आल्पाका अनुभव करता हुआ अपने आपिम मय होकर 
मल्यत सुख तथा पवित्र ज्ञानके साथ प्रकाशित होता हुआ नजर पडेगा । 
परंतु यह सब आनंद तबतक मिरु नहीं सकता, जबतक फि तु अपने 
शरीरम प्रीति कर रहाहे। शरीर चछर जनेपर ही एसा परम पवित्र 
िद्धस्वखूप प्रगट होता हे । सरीर उप दशको कभी प्राप्त महीं होने 
देता । जर शरीरसे जबतकर प्रीति ल्ग रदी है तबतक शरीर कैसे 
छट सकेगा ? अत एव, 

१ आत्मने दितेमत्मिनीनम्‌ | २ आस्मना इत्यां प्राप्यम्‌ । 


हिदी-माव सहित (थक सार्थकता ) । १९द 


ससय मंत चको । देवोः-- 

अनेने सुचिरं पुरा त्वपिह्‌ दासवद्राहित, 

स्ततोऽनश्चनसामिभक्तरसवजेनादिक्रमेः । 

क्रमेण विदयावधि स्थिरतपोविशेषेरिदं; 

कदथय शरीरकं रिपुमिवाच हस्तागतम्‌ ॥ १९४ ॥ 

अ्थः--इसी शरीरने पिरे चिरकारपर्यत वु्नै इसी संसारम 
सेवकके तुस्य बनाकर अमायादहै। क्या तुश्च यह बात यादं नहीं 
ञातीदहैएतो? जब कै दृषने तुचे इतना कष्टदिथा हैतोतूभी 
इससे आज पूरा पूरा बदछा निकाले । आज यद तेरे हाथमे आयुका ` 
है । जबतकं इसका नाश न हो तवतकं तृ इसे खुब क्षीण कर । मथवा 
तू इसे इस तरह कष्ट दे कि. जिसते नष्ट न होकर यह कृष होता रहै 
कितु अपनेसे बलवान्‌ न होसके । यदि यह बलवान्‌ हआ तो शिरि 
हंदविय तथा मनके द्वारा तुक्षे विषयकीचर्मे फसदेगा; जिससे फि तुके 
चिरकाकुतक इसके पराधीन रहना पडगा | 

किस उपायसे इसे वश्च व॒ङृष करिया जाय £ अनेश्चन-~अच्रषा 
नका सवथा त्याग । सामिभक्त=मूखसे आधा भोजन । अर्थात्‌, ऊनोद्र 
अथवा अस्पाहार । रसवज॑ंन~खटटे मीठे आदि खानेके विविध रसोमेसे 
एक दो रखकर शेष रसौका त्याग, अथवा सव रसोको स्यागकर नीरस 
भोजन करना । इनके सिवा कायङ्केश्चादि ओर भी भनेक एसे तपके भेद 
है कि जिनसे शरीर कृष व वश्च बना रहता हे तथा आत्मभावना कर्‌- 
नेम सुरभता तथा सहायता प्राप्त होती हे । कायङ्केश अथात्‌ अधिक 
गर्मी व शर्दमिं जाकर निवास करना, किसी विकर आसनसे चिरकार- 
तकं उहरना । एेसा करनेसे रारीरको आराम न मिर्कर श होता है 
जिससे कि जीव उस शरीरके आरामम मम होकर को मूल नहीं 
पाता कितु सदा सचेत रहता है । इत्यादि अनेक सुदृढ त्पके दवाय 


दबतकं तुम इस शरीरको खूब ही क्षीण करते जाओ जबतक कि इसका 
५ 


१९४ आतमानुचान, 


अंतकार आकर भरा नहीं हुआ । तुम पका विश्वास करो कि यह्‌ शरीर ठीक 
एकं दुष्ट रादचुके समान है । जेसे शत्र हाथसे निकल जानेपर फिर काबू 
नहीं देता वैसे ही यह शरीर भी भाज तो तुह्मरे वश्च है, ज्ञानाभ्यासरूप 
यत्र तुके शरीरसे अधिकं बरवान्‌ बनाये हुए है । परंतु यह एक वार 
तुह्ारे पंजसे छ्टा फ तुद्षारेमं फिर यह ज्ञानाभ्यासादिका बरु इतना न 
रहने देगा जिससे किं फिर तुम इसे वश्च कर सको । इपख्ि अभी 
तुम इसे पूरा निबैर बनाओ । 
दारीर ही सब दुःखौकी जड हे । देखोः- 

आदो तनोजेननमत्र हतेन्दियाणि, 

काङ्क्षन्ति तानि विषयान्‌ विषयाश्च मान- 

हानिप्रयासमयपापङयोनिदाः स्यु, ` 

मूलं ततस्तनुरनथेपरम्पराणाम्‌ ॥ १९९ ॥ 
अथेः- सबसे प्रथम, जब [कि शारीर उयन्न होजाता द तबे 

उसम दुष्ट इन्द्रियां भगर होती । वे इन्दा ही विषर्योकी तरफ 
दौडती हैँ | ओर जबकि वे विषर्योकी तरफ दौडती दै तब जीर्वोको 
अनेक प्रकारका अपमान सहना पडता है; श उठाने पडते है; कमी 
कभी भयमभी पैदा होता है। आलज्ञानका विस्मरण होनेसे जीव 
अज्ञानी बन जाता है जिससे कि अनेकं कुकमे करके पापका संचय कर 
दुगेतिर्योका पात्र बनता है | अब देखिये कि इन सब जआपत्ति-विष- 
तिर्याका मूर कारण क्या रहा? मूल कारण हु शरीर । न शरीर 
होता, न इन्द्रियां पेदा होती । इच्वियां ही न दोतीं तो विषयोकी तरफ 
आस्माको इ्ुकाता कौन? ओर वह असमान तो विषयमे फसता, न 
अपमान, देश, भय, पाप संचित होते । इगेतियंमे भी तो किर क्यं 
जाता £ इसर्यि सारी आपत्तियोँका मूर कारण शरीर ही है । भावाथ, 
शरीरपे प्रेम दूटं जाय तो एक दिन शरीर नष्ट हो जाय । शरीर नष्ट 
हुमा कि सवं दुःख दूर्‌ इए । अत एव, 














१ दृसरे &सरे चरणोका समाप्त नियमविरुढसा है परततु यहां होरहां हं | 


हिदी-भाव सहित ( विषयत्यागकी दुष्करता)। १९५ 


दारीर व विषये प्रेम करना पररा अज्ञान है । देखोः- 
ररीरमपि पृष्णन्ति सेवन्ते षिषयानपि । 
नास्त्यहो दुष्करं न्दणां विषाद्राज्छन्ति जीवितुम्‌ ॥१९९६. 

अथेः- शरीरका रहना व विषयोसे प्रेम हानायेदो ही बसि 
दुःखदायक दै । शरीरको पुष्ट करना व विषय-सेवन करना मानो 
विष खाकर जीनेकी आश्चा करना । परंतु अज्ञानी जनकेशिये 
कोह मी काम कठिन नहीं है।वेजोन करं वही आश्वयै संमन्नना 
चाहिये । देखो, शरीरका पोषण व विषयोँका सेवन ये दोनो काम अहि- 
तकारी होनेपर भी हन दोनो कार्मौको अज्ञानी जन करते हीदहै। 

भावाथः-समङ्चदार उसीको मानना चाहिये करि जो अपने शरीरके 
व विषयसेवनके व्शीमूत न हो । जो इनके वश है उसे मानना चाहिये 
फि विष खाकर जीनेकी इच्छा रखनेवाछ्के समान वह नितान्त मूख 
है । परंतु यह कङिकाल्की महिमा है कि तपस्वीतक शरीरके नाश 
होनेसे रते है । देखो 

इतस्ततश्च तरस्यन्तो. विभावय यथा मृगाः । 

वनाद्विषन्त्युपग्रामं को कष्ट तपस्विनः ॥ १९७॥ 

अथेः-- सरग सभी जानवर्यमे कायर दै । दिनम वह चाह जहां 
इधर उधर जंगम फिरता है, इश मी उडाता है । परु रातका समय 
हुजा कि वनचर ज॑तुजसे उरकर किसी गांवके आस-पास आजाता 
है। वस, यही दशा काश्युगके तपसििर्योकी है। वे दिनम चाहें 
जगज रै व काग्केशोको भी यह, परंतु रात हुई क डरकर गांबोंफे 
समीप आकर वास करते है । पशुम जो कायर हैवेही डरतेद व 
छिपते है । िंहादिक सदा नभय रहते है । परंतु तपस्वी तो निभेय 
मनुष्योमिं अग्रेसर दै । परंतु रे कलियुग { उनको भी विनश्वर व दुःखदायकं 
छरीरसे इतना प्रेम । 


` १ जीवितम्‌ पे, मीषाष्डै।॥ ` . - जीवितम्‌ ` फेस, भी पाठदै। 


नाम्न 


१९.४६ सात्मानुश्चासन, 


करियुगके तपस्वर्योकी जर भी दुर्दशा देसोः- 
वरं गादेस्थ्यमेवा्य तपसो भाषिजन्म॑नः । 
श्वः स्ञीकटाक्षदुण्टाकेलु्वैराग्यसंषदः ॥ १९८ ॥ 
अथः-आज तो वैराग्यपूर्वक तप धारण करिया हो ओर सवेरा 
कषेनेतक जिनका वेराग्य-घन सीकराक्षरूप चोरोने खट ख्या हो उन 
तपस्वियाके तपसे तो गृहस्थाश्रमदही श्रेष्ठै । जिनका तप व वैराग्य 
स्वन शिधिक हो कि दिन दो दिनतक भी पूरा रिक नीं सकताहो 
उनके हाथसे संसारका विच्छेद होना असंभव है । रेसा तप केवल 
संसाखद्धिका हयी उल्टा कारण होता है । इसीख्यि उस मङिनि तपसे 
निमे गृहधमं श्रेष्ठ मानना चाहिये । 
स्वाथेभ्रज्ञं त्वमविगणयन्‌ यक्तरल्नाभिमानः, 
संभराप्नोस्मिन्‌ परिभवरतेदूःखमेतत्‌ करत्रम्‌ । 
नान्वेति स्वां पदमपि पदाद्विपिरन्धोसि भूयः, 
सख्यं साधो यदि हि मतिमान्‌ मा प्रहीरविंग्रहेण ॥१९९॥ 
अथेः-रे तपस्वी, तेरा सख्य - प्रयोजन आलीव कल्याण 
करना हे । परंतु शरीरके होनेसे वह कल्याण नष्ट होगया तोभीतू 
कुछ गिनता नहीं है; उल्टा ल्जा व अपमानको छोडकर चत्रीकी 
खोज लगा । बह स्री यदितुप्ने मिली तो भी सैकड़ों अपमान दुःख 
सहने पडे होगे । ओर फिरमीवहस्ी एक पेरभीतेरा साथ नदी 
१ “भावि जन्म यत्‌ ` यह भीपाठदे। तव ‹ गार्हस्थ्य" शब्दका विरोषण होगा । 
२ गृहस्थो मोक्चमागेस्थो निमोहो नेव मोदवान्‌ । 


अनगारो गरही भयान्‌ निर्मोहो मोहिनो मुनेः ॥ भीसमन्तमष्ः॥ 
यदांपर एक नीति याद आती है । वद यह है किः-- 
वर दारिद्रधमन्यायप्रमवाद्धिमवादिह्‌। 
कृषताभिमता देहे पीनता न तु शोाफतः ॥ ` 
अथौत्‌---जन्याय करके घन इकटटा करनेकी अयेक्षा दद्ध रहना ठीक दे । देखो, 
सूजनक्े दरीर स्थूरु रेने जपे हष एहइना हौ ठीक हे । 





हिदी-माव सहित (शरीरसे मेम न करनेका उपदेश )। १९७ 


देगी | तोभी तु उपसे मोहित दही दरहा दे । तेरी यह सब ददशा 
कयो हुई, यह तुश्च माम है £ केवल शरीरफे रहनेते । ईसीख्यि यदि 
तू बुद्धिमान्‌ दै तो अब आगेसे इस शरीरके साथ प्रह मत करना । 

भावार्थः यदि तेने शरीरसे परेम करना छोड दिया तो प्रम 
मूलक वद्ध होनेबाठे पापक्रमं धैरे धीरे क्षीण हो जानेसे शरीर निम 
नष्ट हो जायगा । ओर यदि शरीरी नहीं रातो दुःख किसको व 
फंस मागमे मिरेगे 

जवतक जीव अज्ञानी है तबतक शरीर व खीपुत्रादिकामं उसका 
तरेम अवद्य रहेगा । वह समञ्लता दै कि शरीर ही मेरा भाला हरदा 
है । इसीण्यि वह शरीरकी सार-संभालमं अपना सारा जन्म गमाता 
है । परंतु आचाय कहते है किरे भाई, शरीर जड, तू चेतन । तरा 
उसके साथमेलक्याह१ देखः- 

न कोप्यन्योन्येन व्रजति समवायं गुणवता, 

गुणी केनापि स्वं समुपगतवान्‌ रूपिभिरमा | 

नते रूपे ते यालुपत्रजसि तेषां गतमति- 

स्ततम्छे्यो मेयो भवसि बहुदुःखे भववने ॥ २०० ॥ 

संस्कृतटीकाः-- कोपि गुणी दरव्यं गुणवता भपरद्रव्येण, अन्यो- 
न्यं समवायं तन्मयत्वं, न व्रजति । द्रव्यक्वमावोयम्‌ | तर्मूते आत्मा 
शूपिभिः शरीरादिभिः अप्रा सह सम्बन्धं कथमुपगतवान्‌ ? तदुत्तरमाह, 
ेनापि-अनादिबद्धक्मरूपकारणवश्चात्वं शरीरादिभिः सह बन्धं समु- 
पगतवान्‌ । अथवा पूतः कर्मसद्धावाततेनैव सह॒ शरीरादिकमाध्रित्य 
आसमसमीपे तिष्ठति । न तु स्वया सहैकत्वं गतम्‌ । शरीराणि कमोणि 
चेदयुभयमेव तु तत्तो भिन्नम्‌ ¦ अत एव यान्‌ त्वमुपत्रजसि एकत्वं यासि 
ते शरीरादिपद्रकाः ते तव रूपं न मवितुमहति । तथापि त्वं तेषां मध्ये 
गतमतिः-आसक्तमना जातः । ततः कारणात्‌ समत्र बहदु :खस्तमाकी्णे 
भववने तदद्वारा सदा छेबो मेचश्च भवसि भवन्वतंसे । 


१९८ आलानुचासन. 


अथैः--कोईं भी पदार्थं दूसरे किसी भी पदार्थके साथ कमी 
तन्मय नहीं होता । प्रत्येक वस्तु राश्चत अपनी निरनिरारी सत्ताको 
धारण करती हे । इस नियमसे जब कि मूतींक मूर्ताक मी परस्परम 

तन्मय नहीं होसकते तो, तू तो अमूर्तीक है व शरीरादि मूर्तीक है; इस- 

स्यि तुम दोनाकी अवस्था एक कैसे होसकेगीएकभी नही ।तोभीजो 
शारीरके साथ तेरी परतन्त्रतासी दीखपडती है उसका कोश खास सवव 
होना चाहिये । वह सवव केवर कर्म है | वह कर्म अनादिसे जुडा 
हआ चखा आरहा दै । उसीसे तेरे साथ शरीरका बंधन हुजा दीख 
रहा है । इसी ष शरीरादि पुद्रर तेराद्पन्हीहे।तोमीतु 
जिन उन शरीरादिकोके साथ अपनेको तन्मय हुभा मान रहा है व उनमें 
तेरा अल्यत प्रेम है । इसी अन्ञानके कारण यह संसारवन तेरोशिये अनेक 
दुः्खोका दाताहोरदादै; तृ इसमे अनेक प्रकार छेदन मेदनके दुःख 
भोगता आरहा है । तु यदि शरीरसंबेधी आसमीयभावना व प्रेम करना 
छोडदेतोतेरा सारा संकट कट जाय । 

परंतु अज्ञानेयांका प्रम शरीरसे छरृरटता नहीं । देवाः- 

माता जातिः पिता पृस्युरापिग्याधी सहोद्रतो । 

भ्रान्ते जन्तोजेरा मित्रं तथाप्याश्चा शरीरके ॥ २०१॥ 

अथ;ः-- जन्म मरण होना ये जीवोके माता-पिता दै । आधि- 
व्याधियां सहोदर माई ह । समीपम ठहरा हुआ बुढापा, यह इस जी- 
बका मित्र समक्षना चाहिये । भावाथ, शरीर धारण करनेवाङे जीवक 
साथ माता, पिता, माई, मित्रकी तरह जन्म, मरण, आधिव्याधी तथा 
जरायेदुःखसदाल्गेद्ी रहतेहै। एसे दुःखपूणं शरीरम क्या आ- 
स्था होनी चाहिये £ कुछ नदीं । परंतु अज्ञानी प्राणी तो भी इस च- 
ररम ममत्व व सुखकी आशा लगये ही रहता है । अरे भाई, यह 
शरीर क्षणभगुर हे व आविव्याधी तथा बुढपेके दुःखोसे परिपूणे है । 
"ओर तेरा निजात्मा जजर, अमर, अन्यावाध, व शादरवत युखका धाम 
दै । रिरि तृ इस वच्छ दरीरसेप्रेम क्यो क्रतादहै६ 


हिदी-भाव सहित ( आसासे शरीरका भेद ) | १९९ 


ओर भी शरीरं व आत्मामं क्था अंतर है वह देवोः-~ 

-शुद्धोप्यशेषविषयावगमोप्यमूरतो,- 

प्यारमन्‌ त्वमप्यतितरपश्चुचीडृता सि । 

मूतं सदाऽवि विचेतनमन्यदत्र, 

किंवा न दूषयति धिग्धिगिदं शरीरम्‌ ॥ २०१॥ 

अथः- अरे भाई, तु स्वतः तो संपूर्णं चराचरं विषयौको जानं 
सकता है, अमूर्तीक दै, अल्यत शु है । परंतु शरीरने वुज्ञे अत्यंत अ- 
ज्ञानी बना रकाद, जडे समान मूतीक सर्रीला बना दिया दै 
व बहुत ही मिनि करादेयादहै। रेसाहुभा क्यो या, कि शरीर 
स्वयं चैतन्यशाक्तिरहित है, मूर्तीक है व अशुचि दै। यह शरीर तेर 
उपर अधिकार प्राप्त कर चुका है; इसीख्यि तो तुन्न इसने अनासा 
बनाश्या है । यदितृ सावधानदहो तो शरीरकी क्या शक्ति रहै, किव 
तेरे ऊपर अपना प्रभाव डाक सकै। तु यह भी मत समञ्च कि इस 
शरीरसे म जुदा हो ही नदीं सकता हं । यह शरीर तुश्चसे वास्तवे 
जुदा है । जपनी शक्तिसे जुदेको जुदा करदेना व अपना मृज. सुखकर 
स्वभाव प्रगट करना कोई बडी बात नीदै। परंतुतु शरीरसे जदा 
जबतक नहीं होसकता है तबतक तेरी यही दुदंश्ा बनी रहेगी । शरी- 
रसे जिसका सवध एक वार हो जाता है उसमेसे एषी कोनसी चीज है 
कि जिसे इसने अपवित्र न बनाया हो £? इस शरीरकी जितनी निंदा 
की जाय उतनी ही थोडी है। जो शरीर केसर कपूर आदि पविल्ल व 
सुगंधित वस्तुओंको रूगते ही अपवित्र व दुर्गधयुक्त करदेता है उस 
शरीरको अनेक वार धिकार हे । तब? 

हा हतोसितरां जन्तो येनास्मिस्तव साप्रतम्‌ । 

त्रानं कायाश्चचिज्ञान, तच्यगः केर साहसः ॥२०३॥ 

अ्थः- अरे जीव, जिस प्रक्ष शरीरके पराधीनताजन्य अपार 
दुःखेसि तू अति दुःखी हो रहा है उस शरीरके विषयमे अव तुचे क्या 


२००५ | आसा नुशासर्न. 


करना उचित है? तुच चाहिये कि शरीरको अपावित्र वे दुःखदायक 
मानै । तभी तेरा ज्ञान सत्य ज्ञान कहावेगा । ओर इतना समक्षकेना भी 
वस न होगा। तव ? असली साहस तेरा तब समप्चना चाहिये 
तू इसे उपेक्षा करके किसी दिन स्वैथा इषे त्याग दे । तु वास्तविक 
सुखी व स्वीन तभी बनसकेगा । 
यदि रोगादिके कारण मनमेंक्षोभमदहोतो क्या करना चाहिये 

अपि रोगादिभिष्ेने य॒निः सेदमृच्छति। 

उडपस्थस्य कः क्षोभः भटृद्धेपि नदीजले ॥२०४॥ 

अथः- जो मुनि शरीरके वास्तविकं क्षणिक व अपवित्र स्वभा- 
वको समभ्न चुका है तथा आसाम ज्ञान-शांती उसन्न कर चुका है उसे 
रोगादिक बढ जानेपर भी खेद नहींहोगा। अरे, जो नावम बैरा 
हुजा ह उते नदीम जल बढ आनेपर भी क्षोम क्योदहो? 

भावाथेः- सच्चा साधु संसार-नदीसे पार होनेकेश्यि ्ञान-शां- 
तीरूप नावम बैडा हु, रोगादि-जल बढ जानेपर भी डरता नहीं है । 
कितना ही वह जरु बड आयाहोपरतु में पार दही पहूचृंगा। उसे 
इस बातका विश्वास रहताहै। हौ, यदि ज्ञान-शांतिूप नावको 
सुदृढ न रखकर उसमें संशयादि अथवा विषयाकुरुता आदि छेद कर- 
दिये तो अवद्य वह इवेगा । इसथ्यि मात्र उसे ये छेद पडनेसे 
सावधान रहना चादहिये। 

तो फिर रोग बटनेपर क्था करे ? 

जातामयः प्रतिविधाय तनो वसेद्रा, 

नो चेत्तनु त्यजतु वा द्वितयी गतिः स्यात्‌ । 

छग्नाग्निमावसति बन्हिमिपोह्य गेही 

निहांय वा व्रजति तत्र सुधीः किमास्ते ॥ २०५ ॥ 

अथः- रग उत्पन्न हानपर यदि उसका उपाय दहासकता दहा 
तो उपायकरे व शांति साथ अपने शरीरम स्थिरता रक्वे। यदि 


हिदी-माव सहित (शरीरस प्रम कैसे कटै )। २८१ 


उपायं होना असंभव दीखपडा हो तो शरीरसे निर्मम होकर शांति- 
पूवैक शरीर त्याग दे | इन दो बातोके अतिरिक्त तीसरा तो कोई मार्ग 
ही नहीं । इसख्यि इन दोनौमिसे जो सुसाध्य व उचित हो बही 
करना चाहिये । उदेग करनेकी आवर्यकता नहीं है । अरे भार, कि- 
सीके धर्मे यदि भाग ल्गगई हो तो वह क्या करै ? जहांतक दोस 
वहांतक तो आग बुश्नानेका प्रयत्न करै जर घरमे ही बना रहै । वहसि 
निकलनेकी आवश्यकता नहीं है । यदि आग वुज्ञना असाध्य दीखै तो 
चाहिये कि वुद्धिमान्‌ मनुष्य घर छोडकर अकल्ग हो जाय | इसमे है 
ही भ्या ? विचार व खेद माननेकी आवदयकता नहीं है । खेद मानने- 
परमभीहोगा वहीकिजो होना है। तो फिर खेद करके आत्माको 
आगेकेल्ियि दुःखी करना ठक नदींहे। कामश्रोक्रनादहै व्ही करो 
परंतु शांततासे करो, जिससे कि ममसतब्रह दोर्भवाके आजतककेसे दुख 
अगे प्रात्तनदहा। | 
कछषरीररक्षामे परेम दीना अक्ञान टै । देवोः- 

शिरस्थं भारयुत्तायं स्कन्धे छृत्वा सुयत्नतः। 

दरीरस्थेन भारेण अन्गानी मन्यते सुखम्‌ ॥ २०६॥ 

अथः-- अज्ञानी मनुष्य िरके बोक्षेसे दुःखी होकर यदि उमे 
किसी प्रकार कंथेपर केजाया हो तो अपनेको कृतक्रत्य व सुखी समक्षने 
गता हे । परंतु ष्ट क्रिस कामका सुल? बह दुःखदायक वोक्षा 
चाहं शिरपरसे हट गया हो परंतु चरीरसे तो अलग नहीहो पायाद? 
हसे वेदना तो अव भीहोगीदही। र्हा, शिरपर रहनेसे यदि बेदना 
तीव्र होती थी तो अब थोड़ी कम होगी । इसख्ि जिषे बोक्षेसे पूरा 
छुटकारा पाना इष्ट है उसे चाये [फ वह ॒वोकश्ेको उतार कर नीचे 
परटकनेका प्रयत्न करै । ज शिरपरसे कंवेतक केने ही प्रसन्नै 
वह मूखे हे । 


२०२  आसानुशापन, 


भावाथः- इसी प्रकार रोग होनेपर जो उसे दूर करदेना ही 
अपना चरमसीमाका कतव्य समञ्ते दै वे अज्ञानी दै । असी कर्तव्य 
यह होना चाहिये कि जिसके रहनेसे रोग उत्पन्न होनेकी शंका कायम 
है उसका निमृ नाच कर । रोग होते है शरीरके रहनेसे । वस, शरी- 
रके नाच करनेमं रक्ष्य रखना ही बुद्धिमानी है । रोग सुगमतासे दूर 
हुभा तो ठीक, नदीं तो शरीर दछररते भी समता धारण करनी चाहिये । 
देबोः- 

याव्रदस्ति प्रतीकारस्तावत्‌ इयात्यतिक्रियाम्‌ । 

तथाप्यनुपश्चान्तानामनुद्रेगः प्रतिक्रिया ॥ २०७ ॥ 

अ्थः-- उन्न हुए रोगांँका जबतक उपाय होना राक्य हो तब- 
तक करो । यदि उपाय करनेपर भी रोगदृरनदहा तो श्ांतता रखना 
ही प्रतीकार समञ्चो । क्योकि, टद्वेगन करनेसे एकं दिन रारीरका 
बीज ही नष्टहो जायगा जिससे कि सारे रोग सदकिसिये हर सकते 
हँ । त॒म यह विचार कभी मत करो फरोग होनेपर उसे हम मान 
मयादा न रखकर जैसे बन वेसे दूर करनेमं रग । यदि तुद्यारा संयम 
मङिनि होगयातो रोगदृर हजातोभी व्यथे है | क्योकि, शरीर 
जहांतक है वहांतक दुःखदहैही। इसल्यि शरीर ही तोडनेका मुख्य 
यल करो । दखो, नीचे क्या कहते दै £ 

यदादाय भवे्नन्पी त्यक्त्वा युक्तो भविष्यति । 

रा रीरमेव त्याज्यं किं शेषैः श्चुद्रकल्पनेः ॥ २०८ ॥ 

अ्थः-- जिसके स्वीकार करनेसे जीवको संसारी बनना पडता 
दै जओौर जिसे छोड देनेषे जीव संमारके दुःखसे मुक्त होसकता है, 
वह एक मात्र मुख्य शरीर दहीदै। तो फिर उस शरीरको द्यी एेसी 
तरहसे छोडना चाहिये कि फिर उसका अपनेको संबंध नदो पतरै। 
वाकी छोरी छोरी बातोकी तरफ ध्यान देनेपे क्याकामदहैः 


हिंदी -माव. सहित ( शरीरकी हेयता)! २०३ 


भावाथः- गुप्ति, समिति, अनुपरेक्षा, घर्म, . परीषहजय इत्यादि 
मोक्षकारणोका व उनके प्रकारोंका विचार करते बैठनेसे केवर एकं 
शरीरके नाश करनेको मुख्य समञ्चकर यथासेमव उसके नाञ्च करनेमें 
रगना असी कर्तव्य है । दोनो वार्तोका मावतो.एकदही दै परतु 
ध्यान देने योम्य दश्च बति न कटकर मुख्य एक ही बात बता देनेसे 
ध्यान या उपायम लगनेवालेको सुगमता पडती है । ओर वास्ताविक है 
भी यही बात । यदि शरीरदही नहो तो आस्ाको परतंत्र बनाये रख- 
नेको दूसरा कौन समथं है 

अथवा, तत्कालकेलिये केवक जिस तिस तरह रोग दूर्‌ करके 
सुखी बननेकी इच्छा होना वह क्षुद्र॒या संकुचित भावना है । ओर 
सदाकोश्ये सुखी होनेकी इच्छसे उपाय करना वह्‌ विच्ाक व वास्त- 
विक मावना दै | सदाके्यि सुख तभी होगा जब कि शरीरनरै। 
इसीखियि शेष श्षुद्र विचार हटाकर शाश्वत सुखक्रे कारणम लगो । देखोः-- 

दारीरकी कृतघ्रताः- ` 


नयन्सवोश्यचिभायं शरीरमपि पूज्यताम्‌ । 

सोप्यात्मा येन न स्पृश्यो दुरितं धिगस्तु तत्‌ ॥२०९॥ 

अथेः-शरीरका वास्तविक स्वरूप विचारा जाय तो अंत 
ही निच दें । हाड, मांस, सुषिर, मल, मूत्र इत्यादि अति अपवित्र 
वस्तु्जसि भश हुआ हे । शरीरका कोई भाग मी इन अपवित्र वस्तु- 
ओके सिवा खारी नहीं है । सर्वतः तन्मय है| शरीर सरीली वस्तुको 
कोई दूरसे देखना भी पसंद न करे इतना यह शरीर निष्ट है । परतु 
तो मी आस्ाने इसपर इतना बडा उपकार करिया है कि इसे अपना 
साथ देकर लोकमम आद्र योग्य बना रक्खा टे । ठीक ही है, आत्माके 
संबेधसे ही इसकी पूछ हे । नहींतोद्से कों छ्रृता व देता तक 
नहीं । परंतु यह शरीर इतना कृतघ्न है कि आजतक सधन संबंध रहते 
हुए भी इसने उस आस्माकी चांडालादि बनाकर स्पशेके योग्य मी 


२०४ जल्माचुञ्चासन. 


बही रक्ला । इसने सदा मलादईके बदकेमे बुराई की । अपने 
परम उपकारीके साथ इतनी सहानुभूति भी न दिखाना, उससे 
इतना विमुख रहना, अव्यत नीचता दै। इसकी कृतत्रताको धिक्कार हो । 

भावाथेः-- जब कि यह इतना कृतघ्न है तो इससे कभी लाम 
न होकर अपनेको सदा हानि ही होना संमव है । इसीरखियि इसे त्याग 
देना व इसमे उपेक्षा रखना ही ठीक हे । 

भला, इसे त्यागे तो किस तरह ? 

रपादिरा्यो भागः स्यान्‌ ज्ञानादरस्यादिरऽन्वितः । 

जञानादयस्वरतीयस्तु संसार्येव अयात्मकः ॥ २१०॥ 

भागत्रयमिदं निलयमात्माने बन्धवतिनम्‌ । 

भागद्रयात्‌ पृथक्‌ कत यो जानाति स तस्ववित्‌ ॥२११॥ 

अथेः-- यदि आस्माको शरीरसे जुदा करना हे तो प्रथम शरी- 
रांश्च व मालमांशोको पहिचानकर जुदा समश्चरो । एेसा करनेसे आसराको 
शरीरसे ज॒दा करलेनेमं कोर कषिनाई न पडेगी । अच्छातोयोद्यी 
करिये । देवोः- 

हाड, मांस वगैरह चीजोंका जो अपने साथ यह पिंड सम्म 
होर्हादै, पाला तो यद एक सरवप्रसिद्ध विभागदै, जो कि सुगम- 
तासे शरीरके नामसे जुदा समना जास्कता है । इसके वाद इसके 
धि दूसरा एक भाग संसारबद्ध जीवपयायका वह है कि जो ररीरका 
मूक कारण अल्यत परोक्ष परंतु सवसे अधिक या वास्तवमे भासमाको 
रोककर उसे मकिनि व दुःखी बना रहा है । उसको कम॑ कहते है । 
उसके ज्ञानावरणादि अनेकं उत्तर भेद दँ । इस जीवपयायमे तीसरे वि- 
मागकी कर्पना कर तो वह स्वयं आप है। अर्थात्‌, जो ज्ञानादि 
मु्णोके द्वारा जुदा समश्नेमे आता है वह ज्ञानादि गुणोका पिंड आला 
तीसरा विमाग दै । हस प्रकार एक तो स्वयं आप ओर दुसरा प्रलय 
क्षमोचद शरीर भाग ओर तीसरा कमे या िगश्चरीरं अथवा सवे संसा- 


हिदी-माव सहित (शरीरसे जास्माको जुदा करना )। २०५ 


रका बाजभूत कारणशरीर । पेसे इस संसारापन्न जीवम तीन प्रकारोकी 
कष्या बेखती है । इन्दी तीन वस्तुओंँके एकीमूत पिंडको संसारी 
जीव या बद्ध आसा कहते है । ये तीनो माग सदासे मिलकर एकीमूत 
होरहे टँ । जबतक संसार टै तबतक इन तीर्नोका बंध नित्य लगा 
ही हुआ हे | 

जो केवर बहिरात्मा परे अज्ञानी टै दे शरीरफो ही अपना स्व 
रूप मानते । जो कुछ आगे चलकर कायेकारणका विचार करने 
कगते हैँ वे आत्माको संकल्प मात्र मानकर उसके कारण कर्मौका वि- 
चार करनेमे लगते हैं । वे भी वास्तवमें अज्ञानी हयी टै; क्योकि, कर्मके 
स्वूपको उन्होंने चाहं कुछ समञ्षछ्या हो परतु आस्ाको संकल्प 
मात्रसे या शाल्ञाज्ञामातसे मानणिया है; वास्तव आत्माको स्वयं समञ्च 
नहीं पाये है । उरन्दीको कहीं कर्टीपर द्रव्यर्टिगीके नामसे पुकारते 
है । यहांतकके दोनो प्रकारके जीव अज्ञानी दी है, क्योकि, उरन्होने 
वास्तव तत्वको नहीं पाया है । ह, सच्चा तच्वज्ञानी वह है कि जिसने 
शरीर व कमे इन दोनो भागोंसे ज्ञानादि-गुणयुक्त अमूते आलाको 
जुदा करनेका स्वरूप समञ्च ख्यिादै। ओर शरीरका नाञ्च करके 
अपनेको संसारमे मुक्त कर सकता है । जो इतना ज्ञानी बन 
चुका हे वह किसी प्रकारका कृष्ट न उटाकर सहज ही जास्माको 
हटा सकता हे । देखोः - 

करोतु न चिरं घोरं तपः श्चास भवान्‌ । 

चित्तसाध्यान्‌ कषायारीन्‌ न जयेद्यत्तदज्गता ॥ २१२॥ 

अथः-- तुम यदि शसि उर्तेहोतो भले दही चिरकारपर्थत 
घोर तपोको मत करो। परंतु कषाय जीतनेमे तो कों शारीरिक ङ्श 
बी टै अपना मन वक किया कि कषाय वश्च हुए । इसख्यि कषाय. 
शक्रुओंको तुम अवदय जीतो । यदि कषाय भी तुमसे जीते न गये 
तो यह बुक्षारी पूरी मूता है | 


१०४६ आत्मानुश्चासन. 


भावाथः- बाह्म तप करनेसे बहुतसे मनुष्य डरते हैँ । वे सम- 
क्षते हैँ कि बाह्य तप करना मानो मूख प्याप्त आदि अनेक दुःखे 
तदना है । परंतु एसा विचार उन लोगोँकाहोतादैकफिजोदहारहीमे 
दीक्षित या धमेकी तरफ सन्मुख हए हो, किंतु इस तपश्चर्याम प्रवेश 
करके वास्तविक नेद नहीं उडा चुके हौ । वास्तविक देबा जाय 
तो चिरपरिचित आसज्ञानी साधुओंको इस तपम कभी खेद प्रतीत 
नहीं होता । शरीरका वैभव तपसे घटेगा परंतु आसीय सुखम. क्या 
बाधा आवेगी ? कुक नहीं । प्रसयुत विषयोंसे मन उपरत होनेके कारण 
आस्मानंद तो बढता जायगा । इपीख्यि तपम खेद माननेवारे वे ही 
होसकते है कि जो धर्मम नवदीक्षित होंगे । उन्हीको आचाय प्रका- 
रांतरसे धर्म्मे स्थिर करनेका प्रयत्न इस छोकम दिखारहे है । तपश्च- 
रण क्या व कषाय जीतना क्या? वास्तविक एक ही बात हे | 

बहुतसे छोग कषायोके जीतनेकी तरफ लक्ष्य न रखकर केवर 
काय्केशादि तप करनेमे रगनेको ही धमे समञ्ञते है । उनको समज्चाना 
है कि भाई, कषायांको अवश्य जीतो । यह भी इस शछेकका 
तात्पयै है । 


कषाय ही सवथा जीवका अपराधी है । देवोः- 


हदयसरसि यावन्निमेरेप्यत्यगापे, 
घसति खलु कषायग्राहचक्रं समन्तात्‌ । 
श्रयति गुणगणोयं तन्न तावद्रिश्षङ्क, 
सयमदमविश्ेषस्तान्‌ विजेतुं यतस्व ॥ २१२ ॥ 
अथंः-अरे जीव, तेरा हृदयक्षरोवर अव्यत निमेर है । तो 
भी उसके अव्यत गहरे भागम कषायद्छप मगर जबतक रहरह हँ त्र 
तक उस सरोवरके पास पवित्र मोक्षे साधन ज्ञानादि गुण निःशक 


[11 ---~--~ ~~~ = ~ = ----~-* ~“ ~ ~~ त जन 


| १ ˆ समदमयमशेषं- ` ेसा पाठ पं, टोडरमलजीनं माना हं पर वह दीक नी दहं। 
सस्छृत टीका मी यद्दी कदती हे | 





हिंदी -भाव सहित ( स्ववं संयम धारण करो ) | २०७ 


होकर आ नहीं सकते दै । इसख्यि तू यदि उन पवित्र गुर्णोको अपने 
हदयमें बुराना चाहता है तो उन कषार्यांको जीतनेका प्रयल कर 
उनके जीतनेका उपाय यही हे क सयम धारण करो ओर परिणार्मोको 
शांत बनाजो । प्रशम, संवेग, अनुकंपा तथा इद्वियविजय हत्यादि 


क 


अनेका उपाय इन फषायांके ही जीतनेकेल्ियि बताये जाते दै । 


[> 


संसारम एेसे जन बहुत मिलते है कि जो उपदेश तो करते हैं 
परंतु स्वयं करनेमं स्क्ति होते दै । रेसौकी हसी करते इए 
आचाये कहते हँ क,- 

हिचा हेतुफले कित्र सुधियस्तां सिद्धिमापुत्रिकीं, 

वाञ्छन्तः स्वयमेव साधनतया शंसन्ति शान्तं मनः। 

तेषापासुबिडाङिकेति तदिदं धिश्धिक्‌ कषेः प्राभवं, 

येनतेपि फलद्रयप्रखयनाद्‌ दुरं विपयोसिताः ॥ २१४ ॥ 

अथैः-- कितने ही जीव आप ज्ञानी बनकर संसारफे कारणमूत 
कषाय व कषायोके फएलमृत व्रिषयसेवन तथा विषरयजन्य दुःोको खो 
डना चाहते है ओर परभवके सुधारनेकी इच्छा रखते दँ । इस सबके 
स्यि मनको शांत बनाना चाहिये एसा उपदेश भी करते । शांत 
मनकी सदा प्रशसा करदे हँ । परंतु वास्तविक मोक्च व मोक्षके साधन- 
मूत कषायाविजयादि उपाये उनका मन नहीं लग पाया है इसल्यि 
उनका वह सारा उपदेश तथा स्वे चेष्ठा केवर लोगांको फषा- 
नेकेञ्ि समञ्लना चाहिये । जेसे बिह्टी च्होको चाहि जितना उपदेश 
दे परंतु वह केवर फसानेकेखियि समञ्नना चाहिये । यह सव करि- 

ककी महिमा है किं जिसने सत्य हितके ज्ञाता तथा उपदेक्ञकोको भी 

उस कान तथा उपदेश्चके फलसे वंचित वना रक्खा है । हस कि 
प्रमावको िक्कार हो । विचारे वे तपस्वीया पंडितनतो इधरकेदही 


न म ० ० 
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१ किरुत्यरुचां कष्टे व। | 
 भ।खुविडार्कान्याय साघु बिडालचेष्ठातलयोतकः । 
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रहते हँ ओर न उधरके । संसारके वसेमान विषयमोगघुखोको तो वे 
पररोक-युखकी अभिराषाके वश्च होकर छोड चुके है, ओर सच्चे वीत- 
रागी नद्धं बनपाये है इसल्यि परलोकके सुखोसे यो वंचित रहगये | 
विचारे वे अज्ञानवश दोनो सुखाप दुर रहकर यो ही मारे मारे फिरते है । 
कषायविजय करनेमे चूकनेका स्थर दिखाते टै: - 
उद्यक्तस्त्व तमस्वस्यधिकपभिभव त्वापगच्छन्‌ कषाया, 
प्राभूद्रोधोप्यगाधो जरमिव जलधौ किंतु दुलक्ष्यमन्यैः । 
निव्युढेपि भवाहे सलिलमिव मनाग्‌ निम्नदे शेष्व वर्यं, 
मात्सर्यं ते स्वतुट्ये भेवति परवशादजेयं तजहीहि ॥२१५॥ 


अथः-- तु तप करनेमे तत्पर हो चुका है जौर तेरे कषायमभी 
अतयत छृष होगये हैँ । समुद्रम असे जर अथाह संचितो जातादै 
वैसे ही तेरे हदय-समुदरम अथाह ज्ञान भी प्रगट हो चुका है। कषा- 
यका वेग भी रुक गयाहै। 

परंतु अभी कमेका उदय जारी रहनेसे कुछ थोडासा छिपा हभ 
कषाय मोजुद हं । जेसे किसी सरोवरमंसे पानी सू गयाहो पतु 
उष्के किसी किसी खड्कमे थोडा थोडा पानीतोभीरह जातादै। 
इसी प्रकार तेरे हृदयमेपसे कषायका प्रवाह तो निक गयादहै परंतु 
अपने समान ज्ञानी व तपस्वियोके साथ कुछ मत्सरता शेष रह गई है । 
परंतु वह इतनी सुक्ष्म है कि दृसरे उसकी सत्ताको समञ्च मी नदीं पाते है 
वह अभी दृटी नहीं है । उसका निकठना कठिन भी है । परंतु उसे 
दूर्‌ करनेका परयल तु अव्य कर । 

भावथेः- वाकी सारे कषाय कम हो जानेपर भी साथि्योके 
साथ मतरता प्राय समीके हृदयम बनी रहती हे । ओर वह मत्सरता 
सहजम नहीं छूट सकती है । इधीणियि उसे दुजेय बताया है तथा 
उसका मुख्य उष्टेख करके दिखाया है । साथिर्योके साथकी मत्सरता 
छोडदेना मानो बडा दी कषायोंका विजय हआ समन्नना चाहिये । 


हिंदी-भाव सदिष (कषायसे हानि १ । २९९ 


इससे इष्ट साध्थके साधनेमे विघ् भी अनिर्वाच्य उरपन्न होते है । ₹स- 
खयि भी यहां इसका मुखम उषे करके दिखाया हे | 
कोधङत हानिः-- 
चित्तस्थमप्यनवनवुद्धच हरेण जाच्यात्‌ 
कद्वा बहिः किमपि द्ग्धमनङ्गबुध्या । 
घोरामवाप स हि तेन कृतावस्थं, 
कोधोदयाद्धवति कस्य न कायंहानिः ॥ २१६॥ 
अथे--कामव।सना, यह एक मनोविकार है । इसील्यि इसका 
नाम मनोमू है । मन ही इसका निवास दै । परंतु यह बात न समश्च 
कर महादेवने जन ऊ उन्हं कामने सताया तब कोधे आकर साम- 
नेकी किसी वस्तुको भस्म करदिया; एेसा जान पडता है । ओर उसीको 
समक्षल्िया कि हमने कामदेवको जरादिया । पेते उस कामने उन्द 
लूव सताया ओर अनेक तरहसे अपमानित किया । वस, कोधके आवेश्च- 
व्च महादेवको वास्तविक ज्ञान व उसके नाश्चका उपाय सुज्ञ नदी 
सका । इसीणियि उन्हं इतने कष्ट सहने पडे । करोधके अवश 
पडनेसे किसकी हानि नहीं होती ? क्रोधके बश्च जीव अधा बन जाता 
है । कायोकायेविचार उसे नदीं रहता । इसश्यि व अनेक दुःख 
भोगता है । 
मान करनेसे दानिः- 
चक्रं विहाय निजदक्षिणबाहुसंस्थं, 
यत्‌ पात्रजस्नयु तदेव स तेन युक्तः । 
केशं तमाप किर बाहूबदी चिराय, 
मानो मनागपि दर्तिं महतीं करोति ॥ २१७ ॥ 
अ्थेः-- बाहुबरी अपने सीषे हाथकी तरफ आकर ठदहरनेवाके च- 
करको छोडकर व सवे परिमहको छोडकर जैसे वे सन्यासी बने केसेद्यी 
तसक्षण मुक्त होसकते थे । उनके उस तपकी इतनी शक्ति संभव थी । 
२७ 


२१० | अलिायुश्चसिम, 


परंतु उन्हं माई भरत चक्रके तरफका थोडासा मान श्गां रहा | उसं 
थोडेसे मानको निकारुन सके । इसीलियि चिरकारपयत उन्दनि 
तपश्चयाका घोर दुःख सहा । थोडासा मानभी बडी मारी हानि 
करता है । 
व्यथं मान करनेपर आश्चयं 

सत्यं वाचि मतो श्चतं हदि दया शर्य भुजे विक्रमो 

टक्ष्मीदोनमनूनमथिनिचये मर्गे गतिनिरते । 

येषां प्रागजनीह्‌ तेपि निरहङ्काराः शरुतेर्गोचरा, 

भित्र संप्रति लेश्तोषि न गणास्तेषां तथाप्युद्धताः ॥२१८॥ 

अथः- जिनका वचन सदा सत्य निकलता था, जिनका अ- 
तुर ज्ञानं शाख परिपणे था, हृदयम सदा दया व श्ुरता वास 
करती थी, भुजाओं जिनके अतुरु पराक्रम था, लक्ष्मीक सदां वास 
था। ओर जो याचर्कोको परिपूर्णं तृि हुए तक दान देतेथे। तथा 
कल्याणके यां धर्मके मागेमें प्रवृत्त रहते थे । इतने गण जिनमे बास 
करतेथे एसे पूवे कारमं बहुत पुरूष हो गये । परंतु उन्दं अहंका- 
रका केशचमभी नहीं था। रेषा चाकल्ल-पुराणोमं सुनते है । कितु आज 
जिन मनुप्योमं उनके शतां मी गुण नहींहेतोभीवे उद्धत होजाते 
है । यह बडा आश्चर्य है | 

ग्व किससे करे ? एकसे एक बडा हे । देखोः- 

वसति यवि समस्तं सापि संधारितान्ये,- 

रुदरथुपनिविष्टा सा चते चापरस्य। 

तदपि किर परेषां ज्ञानकोणे निरीनं, 

वहति कथपिहान्यो गवमात्माधेकेषु ॥ २१९ ॥ 

अथेः--जिस प्रथ्वीपर सप्रप्त जगक्रा वास हे वह मी दृसरसने 
स्र रक्खी है । अथौत, सैपूणे रोककी भूमिक पवनोके बेढोने अधर 
ञ्ेरु रक्खा ह । किसीकी समक्ष होगी कि उन पवनाके बे्टके तो 


हिंदी-भाव सहित ( कषायसे हानि) । २११ 


किसीने उठा नहीं रक्खा है, इसभ्ि वे तो सबसे बडे मानने चाहिये 
परंतु नदी, उनसे भी बडा जगद्व्यापी कों पदाथ है। वह कोन 
भकार | वह इतना बडा है किं उसफे भीतर वह जगभरकी प्रथ्वी 
तथा उस प्रथ्वीके आश्रयमूत पवनोके बरे, ये सभीसमा रहेदै। 
अच्छा, इस आकाशको दही सबसे बडा मान ठेना चाये नही, 
ये सव चीज तथा संपूर्णं आकाञ्च जिसके भीतर तो क्या, किंतु जिसके 
एक कोनेमे समा रहा है सामी एक पदाथ हे | वह कौन ए सवेज्ञ। 
सवेक्षके ज्ञानम ये चज तोक्या किंतु ओर भीजोकुछ हो वह भी 
आसक्ता है । अव किये, श्चुद्र प्राणी यदि अपनेसे श्रष्ठोके साथ 
गवै केरे तो क्या देखकर £ जगम एकसे एक बडी चीज पडी दै । 
कपटकी निन्दाः- 

यशो मारीचीयं कनकमृगमायामरिनिते, 

हतोऽश्बत्थामोक्या भणयिरघुरासीद्यमसुतः। 

सकृष्णः कृष्णोऽभूत्‌ कपटबहुवेपेण नितरा, 

मपि च्छद्मादा तद्विषमिव हि दुग्धस्य महतः ॥ २२० ॥ 

अथेः-मारीचने सुवणफे हरिणका खूप .रामचंदरको छरनेके- 
खयि बनाया । इसश्ियि उसक्री निन्दा जगमर पसर गईं । संप्रामके 
समय धमराजने एक वार यह घोषणा करदी कि अभ्वत्थामा मारा गया | 
वस॒, इतने ही कपटरके कारण धमेुतके प्रेमी जन उन्हं श्षुद्र दृष्टिसे 
देखने रगे । ङृष्णने वाल्यावश्थामें बहुत कपटवेष धरे थे । इतने ही 
परसे छृष्णका यश काला दोगया। योडास्रा भी विष बहुतसे दध्मे 
डार्देनेसे वह सारा दूध विगड जाता । इसी प्रकार थोडसाभी 
कपट बडे बडांके यशको मक्िनि कर दता हे । अत एव,- 

भेयं मायामहागतांन्पिभ्यापनतमोमयात्‌ । 

यस्मिन्‌ खीना न रक्स्यन्ते क्रोपादिविषमाहयः ॥ २२१ ॥ 


१ मारीच, धभेराज तथा ष्ण, इन तीनेकी काय एुरगेसि देखना । _ . 
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अथैः--माया, मानो बडा गहरा एक खड़ा दै । इसके भीतर 
सषन मिथ्यादशैनरूप बहर अंधकार मरा हुआ है । इसी सघन अंष- 
कारके कारण इस खङ्कम निवास करनेवाले क्रोधादिक-सपे तथा अज- 
गर दील नदीं पाते है । जो जीव इस मायागतेके भीतर आफसता है 
उसे ये क्रोधादि- मुजग एसा डसते हैँ फ फिर वह जीव अनंतकार- 
पर्य॑त भी सचेत नहीं होता । इसस्यि भाई, इस मायासे डरो । भोर भी, 


परच्छन्ञकमे मम कोपि न वेत्ति धीमान्‌, 

ध्वेसं गुणस्य महतोपि हि मेति मेस्थाः। 

कामं गिरन्‌ धवख्दीधितिघोतदाहो , 

गरढोप्यबोधि न विधुः सविधुन्तुदः केः ॥ २२२ ॥ 

अथेः- में अमुक एक दुष्करम करता हं । परंतु छिपकर करता 
हं इसस्यि इसे कोह भी समञ्च नहीं सकेगा । इस दुष्कमेकं कारण 
यद्यपि मुञ्चे बडा भारी पातक लगेगा ओर अमूर्य व पवित्र मेरे वड़े 
मारी आत्मगुणका विधात हो जायगा; परंतु दूसरा कोहं समन्न नदीं 
सकता । अरे भा, तू एेसा कमी विचार मत कर । देख, चंदर इतना 
बडा गुण ह कि अपने शीतल किरणोंसे जगका वह अंधकार दूर 
करता द तथा सूर्यके किरणोसे दिनम संतापित हुए जर्नोके संतापको 
दूर करता है । रेतसे इपर चंद्रको राहु चाह जितना छिपाता है परेतु बह 
चंद्र छिप नहीं पाता | छिपानेकी हारतमे वह यथपि दव जाता दै 
प्रतु उस दवे हुए चंद्रको तथा छिपानेवाङे रा्ुको, इन दोनाको ी 
रोग देखते दँ । रेसा कोन मनुष्य होगा कि जो प्रहणके समय उन 
दोनोके गुप कमेको देख न केता हो । वस, इसी प्रकार चाहं जितना 
छिपाकर कोई पाप करे परंतु जाहिर हए विना रहता नहीं हे । किसी 
दुष्कर्मको छिपाना, इसीका नाम माया या कपट है । जव यह कपट 
जार हो जाता है तब गायाचारीके नडे बडे फते होते है। 
इसी माया रखना बुरा ३। 


हिंदी-भाव सहित (कषायसे हानि )। २१९ 


लोभ-कषायकी बुराई- 

वनचरभयाद्धावन्‌ देवाह्टताङ्खवारुधिः, 

किर जडतया खोखो बारुव्रजे विचटं स्थितः। 

वत स चमरस्तेन भराणेरपि प्रवियोजितः, 

परिणततषां प्रायेणेवोविधा हि विपत्तयः ॥ २२३॥ 

अ्थः- चमरी नामकी गौ जंगखी गौ होरी है । उसकी पूछठके 
बार बहुत ही सुंदर व कोमर होते हँ । उसे अपनी उस पृषठपर बडा 
ही प्यार रहता है | यह एक प्रकारका रोम दै । इष पेम या रोभके 
वश्यं ॒होकर वह अपने प्राण गमाती दहे। शिकारी या सिहादिक 
हिंसक प्राणी जब उसे पकडनेकेलियि पीछा करते हँ तब वह भागकर 
अपना प्राण बचाना चाहती है । वह उन स्वंते भागनेमे तेज होती 
है । इसरिये चाहं तो भागकर वह अपनेको वचा सकती है । परंतु 
मागते भागते जहां कही उसकी पंछके वार किसी श्नाडी-आडीमं उलन 
गये कि वह मूष वहीं खडी रह जातीदहे। एकपैरमी फिर जगे 
नहीं धरती । कीं पूरके मेरे बार टट न जांय, इस विचारमं प्रेमवच्च 
वह अपनी सुध बुध विस्र जाती है । वार्छोका तरेम उसके पीठे आने- 
वारे यमदंडको उससे विसरा देता है । वस, पौछसे वह॒ आकर उसे 
धर क्ेतादै ओर मार डार्तादहै । इसी प्रकार जिनको किंसीभी 
वस्तुमे आसक्ति बढ जाती है वह उनको परिपाकरम प्राणांत करने 
तक्के दुःख देनेवाली होती हे । किसी मी वस्तुकी आसक्तिको भला 
मत समञ्लो । सभी भसक्तिर्योके दुःख इसी प्रकारके होते ह । जिनकी 
विषयतुष्णा बुञ्ञी नहीं है उनको प्राय रेमे ही दुःख सहने पडते है| 

इस प्रकार ये सभी कषाय दुःख दोनेवारे है । एकमे एक अ- 
पिक दुःखदायक दै । इसि इन कषायोको जीतन। ससे बडा व 
प्रथम कर्तव्य है । इन कषा्योंका जीतना मानो मोक्षकरो प्राप्त करलेना 

| इसीश्मि जो दीषैसंसारी जीव दै उनफ़े हाथमे कपषार्याका विजय 
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नहीं होपाता । जो कषायोंका विजय करते है उन्दं समञ्चना चाहिये 
फि उनका जहाज संसार-समुद्रके किनारेपर आलगा दै । 
उनकी पहिचान क्या रै ~ 

पिषयविरतिः सगत्यागः कषायविनिग्रहः, 

दहमयमदमास्तच्छाभ्यास्तपश्चरण(मः | 

नियपितमनोहतति भक्तेजिनेषु दयाटुता, 

भवति कृतिनः संसारान्धेस्तटे निकटे सति ॥ २२४ ॥ 

अथेः-- विषयंसे विराग, परिगर्दोका त्याग, कषायोका निग्रह, 
श्चांति होना, दिंसादि पार्पोका टना, हृद्धिय व मनका निरोध, जीवावि 
तर््वका चितन, तपश्चरणकी तयारी, मनका नियमित होना, जिनेन्द्र 
देवम भक्ति, परिणार्मोमिं दयाटृता; ये सव बाते उसी महारमाको प्रात्त 
होती दै कि जिसका संसार-समुद्रका किनारा समीप चुका हें । 

इससे भी सआगेकीं प्रगट दश्चा केसी होती ह -- 

यमनियमनितान्तः श्ान्तबाद्यान्तरात्ा, 

परिणपित्तसमाधिः स्वैषच्ानुकम्पी | 

विहितदहितमिताशी शजं समूलं, 

दहति निदहतनिद्रो निशिताध्यात्मसारः ॥ २२५॥ 

अथंः- यम॑नियरमेमिं निश्चल होकर लगना, शरीरादि बाहिरी 
चीजे अन्तयःमी मनकी उपेक्षा होना, निर्विकल्प ध्यानम मम होना, 
यावत्‌ जीवम करुणा उदन्न होना, साखराज्ञानुसार व हित मित भो- 
जन करनेकी आदत पडना ओर निद्रा प्रमाद इव्यादि दोषोको जीतना; 
यह सब किसके हाथसे होसकता है? उीके हाथमे कि अपटी जआ- 
त्माका सार तततव जिसको माढम पड चुका टै । ओर वही मनुष्य संसा- 
रके सवं ङ्केगोंका तथा कोके दाता कर्माका निमूर नाच्च कर सकता 
१ नियमः परिमिता यावस्नीवे यमो परवत ॥ श्रोसमन्तमदः ॥ डु समये एप 
ब्रत भारनेको नियमन कहते ह भोर यावनज्जीद नतेन स्वीकार करनेका नाम चम है| 


हिंदी-माव सित ( तपस्वौकी महिमा )। २१५ 


है । वास्तवे इतनी ऊंची वृति होना उसका काम है # जो संसा- 
रके निकट आ पहुचा दै । एसा मनुष्य भी यदि चिरस॑चित कमङ्ेशो- 
को निर्मूल नहीं करसकेगा तो दूसरा कौन करेगा ? रेसी दशा संसा- 
रवासीकी नहीं होसकती है । तब ? परमात्मदश्चाफो प्राप्त हए साधुकी 
फेसी दशा होगी । उसके युक्त होनेम फिर सदेह दी क्या है ए देखोः- 


सथधिगतसमस्ताः सर्वसावद्यदृशः, 
स्वहितनिदितचित्ताः शान्तपयेपरचाराः । 
स्वपरसफलजस्पाः सवसंकस्पपुक्ताः, 
कथमिह न विभुक्तेभाजनं ते विमुक्ताः ॥ २२६ ॥ 
अथेः-- जिन मुनिराजने देयादेयका पूरा ज्ञान भाप कर- 
ख्याहै; जो सभी प्रकारके पा्पोसे उपरत होचुके है, जिन्दोनि अपना 
चित्त भपने सच्चे कस्याणकी खोजमें ल्गा रक्खा हे; मन तथा इंद्रि 
याका विषयोँकी तरफका प्रचार जिन्होने रोकदिया दै; जो सदा स्वष- 
रके हितकारी वचन बोर्ते है; विमान तथा भविष्यत विषयभोर्गकी 
तरफसे जो आकांक्षा हया चुके दै; एसे वीतरागी साधु सुक्तिके पत्र 
क्योनदशंध्वेनदह त्तो दूसरा कौन होगा? 
एेसी दशा हदोजनेपर भी मष्ट होनेका डर रहता दै । देवोः--- 
दासत्वं विषयप्रभोगेतवतामात्यापि येषां पर,- 
स्तेषां भो गुणदोषद्यन्यमनसां किं वेस्पुननेर्यति । 
भेतव्यं भवतेव यस्य भुवनप्र्योति रत्नत्र्थ, 
भ्राम्यन्तीन्दरियतस्कराश्च परितस्तवं तन्दुहुजांग्रहि ॥२२७॥ 
अथः-अध्यात्मश्ञानं होकर भी जिनं विषयी अन्ञानी जर्नोक्ा 
प्वाप हो जाता दै उनका मनफिरिभी विषर्यामं फस सकताहै। 
उन्धके्यि यह रिक्षा दिखाति है; कि रे माई, जो विषयद्पं स्वा 
मीके दास हो रहे टै उनका क्या बिगडता हे? वे यदि सावधान रह 
ताक्याओर असावधान बनेरदैतो भीक्या इरहै ? उनके पास 
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रक्षा फरनेके ययक कोई चीज दही नहीं है। भोरतोक्या, उन्दनि 
अपना आतमा मी पराधीन कर रक्वा दै। गुण-दोषोंका विचार तक 
उनके हृदयम नहीं रहा है । िषयोके वश्च होकर उन्हौने अपनी 
्ञानादि-निषि सर्वथा सोदी है । अव उनके पास दै ही क्या, जिसकी 
9 उन्हं चितादहो? उरे तो उसको कि जिसके पास कुछ मौजूद 
हो । जिसके पास कुछ थोडीसी मी जड संपत्ति होती है वह भी उसे 
संमारुकर रखता है । तेरे पास तो अपूव संपति है । ज्ञान दशन वं 
चारित्र ये तीनो महारल दै । इनका प्रकाश जगभरमे पडेगा । रेसे 
अपुवै अमूल्य रतन जिसके पास हां उसे तो सदा ही सावधानीसे रहना 
चाहिये । जहां संपत्ति है वहां उसके हरने या छटनेवके भी रहते 
ही है । तेरे रत्नोंको हरनेवाले इद्विय-चोर तेरे ही आस-पास फिर रहे 
है। तू थोडा भी अचेत हुभा कि इद्दिय-चोर तेरे ज्ञानादि.-रलौको 
हर ङेगे । इसख्यि तू अच्छं तरह जागता रह । भावाथ, तू हद्रर्योके 
विषये फिरसे मोदित मतदहो। नहींतो जैसे वाकी संसारी जीव 
अपना सरमस्व गमाकर बैठे दहैँवैसे तू भी अपनी निधिको गमा बैडेगा | 
जो अपना गमाचुके है वे तेरा भी गमाकर संतुष्ट होना चाहते है । 
इसरियि तु उन विषयाधीन जनौकी संगति भी मत रख । 

जो सवे विषयोको छोडकर साधु बन चुके दै उनको मोहदो 
तो किस वस्तुमं हो? उनके पास कुछ रहा ही नहीं टै? इसका 
उतर यह है कि उनके पास मी मोहके कारण है । क्या ? दैलेः- 

रम्येषु वस्तुवनितादिषु वीतमोहो, 

यषचद्रथा किमिति संयमसाधनेषु । 


धीमान्‌ किमामयभयात्‌ परिहृत्य भुक्ति 

पीत्वाषधं व्रजति जातुचिदेप्यजीणम्‌ ॥ २२८ ॥ 

भावा्थः-- साधु-जन संसारवर्धक कुल विषर्योको तो छोड देते 
है परंतु संयमकी रक्षकेख्यि कमंडड आदि कुछ थोडीसी चीज तो भी 


हिंदी-भाव सहित ( मोहजन्य दोष ) | २१७ 


उन्द पासमं रखनी पडती है । मोह एेसी चीज है कि उन तुच्छ वस्तु- 
ओम भी उतपन्न हो जाता है । ओर साधु-जन इसी धोखे रहते दै 
कि हमने सारा संसार छोडदिया । हमक अव सज्ञान तथा मोह व 
मोदादिके कारण नहीं रहे । हमारी अब कुछ हानि नदीं होसकती हे । 
साधुर्जको एेसी भूल होना संमव है । इसीश्ि उस सृक्ष॒ विषयाीन 
मोहसे सावधान रहनेका ईस शोकम उपदेश हे । 

अथेः-अतिरमणीय वनितादि वस्तु्जंपसि जव कितु मोह 
हया चुका दै तो संयमकी रक्षाकेख्यि केवर जिन थोडीसी चीजेकि 
रखनेकी तुञ्चै आज्ञा मिखी दै उनमें तृ क्यो वृथा दही मोहित होताः 
इस मोहकी महिमाको तु समक्षता हे । स्वल्य-वस्तुसषंधी जो स्वस्य 
मोह संसारी जर्नौकी विशेष हानि नहीं कर सकता है वही तेरोश्यि 
भयंकर हानि पहुःचँवेगा । जेसे ओषध अजीणोदि रोर्गोका नाञ्च करती 
हे परंतु मान्नासे अधिक उसका सेवन करना अपाय करता है । इसी- 
ख्यि जिसे अजीणं रोग हुजा हो वह रोग-शमनाथं भोजनशो लयागकर 
ओषध सेवन करता दै । परंतु वही ओषध यदि आसक्ति रखकर अधिक 
सेवन कीजाय तो उकरूटी अर्जाणे बढानेवाखी होगी । इसीस्यि जो बुदधि- 
मान्‌ है वह॒ अजीणेशमना्थं मोजनका त्याग करता है ओर जौषधं 
पीता है । परंतु वह केवर ओषधको अधिक पीकर कभी अपना अजीणै 
बढावेगा नहं । जो ओषध सेवन करता हुआ मी आरसक्तिवश्च अजी- 
णेको बटाटेता है वह मूखे है । इसी प्रकार जो आत्मकल्याणाथं सारे 
संसारको छोडकर आवदयकतानुसार रक्ली हुईं थोडीसी वस्तुर्जामे ही 
मोहित दहो बैठता है. वह नितान्त मूख है। मोहितद्यीदहोनाथातो 
संसारको क्यो त्यागा ? भावाथ, जवतक कर्मोका नाञ्च नदीं हुभा तब- 
तक कायेसिद्धिमं अनेको तरसे उर ही डर हे । इसख्यि साधको सदा 
निर्मोही व सावधान रहना चाहिये । | 


१ ----- ------------~ --------- - ----- ~- 


गृहस्थो मोक्षमागस्यो निमेदो नेव मोदवान्‌ । अनगासे गदी श्रेयान्‌ निमेये मोहनो 
सुन: ॥ नीसमन्त्रमद्रः ॥ 
२८ 





२१.८ आतमानुश्चासन. 


कभी निध्ित भी होगा या नदीं -- 

तपः श्चतमिति दयं बदिरूदीयं रूदं यदा, 

कृषीफख्मिवाखये समुपनीयते स्वानि । 

करषीवङ इवोज्ज्ितं करणचोरबाधादिभि,- 

स्तदा हि पुतं यतिः श्वकृतकृद्यतां धीरधीः ॥२२९॥ 

अथेः--किपान सतम बीज बोता है । परंतु बाज उगकर फक 
मिटनेतक बहुतसी बाधाएुं वीच वीचमे आती है | उन समी बाधार्जो- 
को हटाता हुआ किसान अपने खेतकी पूरी व सदा ही रक्षा करता है। 
जनतक फ खेतीका फल वेह अपने धरम्‌ नहीं राकर रखता तबतक 
सदा ही सचेत रहता है । तीश्चित वह तभी होपाता है जव कि बाहिर 
पेदा किये हए अनाजको रमं रकर रलकेता है । 

दसी प्रकार जिस साधुका वषार दृढ है वह तपश्चरण व शाख- 
ज्ञानको बाहिरी तरफ प्रकाशित करतादहे, उसे बढातादहे, परु 
दइतनेसे वह निभ्ित नहीं बन जाता। इस सवका फक यहद कि 
आस्मा वीतरागी होकर संसारपे मुक्त दोजाय । जवतक्र यह फर प्राप्त 
नहीं हुआ दै तबरतक निश्चित बनकर बैठना ठीक नहीं है । क्योकि, 
इदविय-चोररोक्षा वीमे सदा ही डर दै । इसल्यि जव वह साधु इन 
सव बाधार्मोको हराकर वास्तविक अपने शुद्ध आलसाको प्राप्त कर 
लेता है ठव वहं अप्नेको कृत'थं मानता टै आर्‌ निश्चित होकर 
टता ह। 

कितने दी यह समक्षे कि शाखज्नान टहोनेपरं वरिषयमोह 
कुछ कर नहीं सकता है । परंतु आचाय कह> हैँ ॐ जबतक कषायं 
का संस्कार क्षाण नटीं इजा तबतक्र भरासा नहीं किंक्वउसक्षा 
यक्षा ट्रक बद जाय । तबतक ज्ञानिर्यारे चिचकोभी मोह. होनां 
दुस्साध्य नहीं दै । इषीष्यि विषयासक्ति) कमी स्वस्थ होकर मतं 
बटो । सदा उसषे उरते रदो व उपे दबवाते रहो । देोः- 


हिदी-भाव सहित (ज्ञानसे केव कल्याण न दोगा )। २१९ 


हृष्टौथेस्य न मे फिमप्यंयमिति ज्ञानावरेषादभुः 

नोपेक्षस्व जगत्‌त्रयकंडमरं निःसेषयाऽऽशाप्रिषम्‌ । 

पर्याम्भोनिधिपप्यगाधसलिदं बावाध्यते वाडवः, 

क्रोदी भूत विपक्षकस्य जगति प्रायेण क्रान्तिः कुतः॥२२०॥ 

अथेः-मुतने तोका पणे ज्ञान ोचुका दै । ज्ञानी मनुष्यके 
सामने यह्‌ विषय्चा-राघरु कुछ नदींहै । अरे माई, तु रेसा ज्ञानकरा 
मद मत कर । एेसा मद रक्लातो आशा-शत्रुकणी उपेक्षा हो जायगी 
रितु उस्तकी तरफपे निश्चित होना खक नहींहै । इस रचरुको तो 
जेते बन सके वेमे सदा दवाता ही रह । यह आशा-श्रु इतना प्रबक 
व मर्यकर है कि इसपे तीनो लोकके प्राणी दव रहे दँ | जवतक इसका 
नाश नहीं हुजा तव्रतक्र तु कमी स्वस्थ मत बैठ | जग्मे जवतक कि. 
सीको शत्रु दवारहा हो अथवा जिका शतु जातादौ तवतक्र उमे 
शांति केषी ? देखो, समुद्रम जरकी कमी नहीं दहै-अगाध जलका वह 
स्वामीद्े। तो भी उसे सदा बडवाभ्चि जातादहीदै। शुका रहना 
सभीको दुःखदायक होतादहै। पूरा निर्मोह हुए किना आशापाश 
छ्टेणा नहीं । यह आशा पवित्र ज्ञानादि गुर्णोको मी प्रशषंसायोग्य होने 
नहीं देती हं । देखोः-- 


स्नेहायुबद्धहृदयो ज्ञानचरित्रान्वितोपि न छाध्यः । 

दीप इवापादयिता कललकपरडिनस्य कायेस्य ॥ २२१ ॥ 

अथैः--जव्रतक किसी साधु दयसे स्नेद॒निर्मूर नष्ट नदीं 
हुआ तन्तक्र उसके ज्ञन-चारित्रादि गुणो प्रशसा नदींदहो पती है। 
दीपक्रसे प्रकाश जो होता है वह उत्तम कामहै । परंतु साथदीजों 
काजल निककता है उपे खोग अच्छा नहीं मानते द । यदि दीपके 


"याष णर 


१ शानिनामपि चेतांसि महामाया प्रमोदयेत्‌ ॥ 
२ -आश्चाद्विर्‌। २ जगत्‌त्रयस्यकं डमर=मयं क्षेमो वा यस्मात्तम्‌ । 
ॐ भादा भयात्‌ स्नेहा रा । परं दरेषका संप्र उपरश्रणसे हसकता ३ । 


२५ आत्मानुञ्चासन. 


तेखका स्नेह न होता तो काजल नहीं निकरता ओर उसकी निंदाभी 
न होती । इसी प्रकार साधुके ज्ञानादि गुण आलाको पवित्र बनाते दै 
परंतु साथ ही स्नेहांशकी सत्ता उसभ मङिनता उन्न करती है भिसते 
कि ज्ञानादि गुणोकी सारी कति मिनि हो जाती है । सख्यि मोदको 
जपे दोसके छोडो । मोदका माहास्य पेमा हे कि वह वीतरागता नही 
होने देता । ओर वीतरागता जवतक नदीं हो तबतक सव व्यथं 
हे । वेखोः- 
रतेररतिमायातः पुना-रतिश्ुपागतः । 
वतीयं पदमप्राप्य बालिक्ञो वत सीदसि ॥ २३२ ॥ 
अथेः-- कमी तृ रति करता ह ओर कमी रति छोडकर अरति 
धारण करता हे । रति-राग, अरति-देष । वस, इसीमे सदा संकल्प 
विकर्प करता हुभा उलश्च रहा है । तीसरा उदासीनताका पद्‌ तुह्े 
जबतक प्रात नहीं होता तवतक इसी प्रकार तु दुःख भोगता रहेगा। 
जबतक बाह्य वस्तुर्जामं रागद्वेष मानता हुभा उर्श्न रहा हे तबतक 
उदासीनता कहांसे प्राप्त होगी ? रेत बद मूख दै। वुज्चै अभीतक 
अपना हित माट्स नह्य पडा । एसी अवस्थामं तृ कभी युखी नहीं 
होसकेगा । दख, 
तावहःखाभितप्तात्माऽ्यःपिण्ड इक सीदसि । 


निवासि निेताम्भोधो य।वचं न निमन्नसि ॥ २३३ ॥ 

अथेः-भागसे तपे इए लोहके गोलेकी तरह तृ दुःखंसि 
सतप होरहा दै । इस दुःखसंतापका नाश तु तबतक नहीं कर सकता 
जबतक क मोक्षयुखदूप अगाध जकूके स्वामी समुद्रम गोता नहीं 
रगवेगा । संसारकी दशाम मी दुःख दूरं करनेके उपार्यंको रोग तरास 
करते दँ ओर उन्हं पाकर वे पुखी होते है। परंतु उनका वह सुख 
वास्तविक नहीं ह । हदियोंके विषय अनुकर मिरना, इतना हयी संसा- 


न षणी 


४ सुखसीकरः ` रेका पाठ संस्छृत टौकामें मिरूता रै । 


हिंदी-माव सहित (मोक्षका उपाय )। २२१ 


रकां सुख है । परंतु वह स्वाधीन नदीं होता व श्वत नहीं रहता । 
दसील्यि उस सुखम आनंद मानना मनो सदकेख्ि सच्चे सुखसे 
विमुख बनना है। इसल्यि तू मोक्षघुलको जेस होपकै प्रात्त कर । देख, 

मश्च मोक्षं सुसम्यक्तवसलयङ्ारस्रसात्छृतम्‌ । 

ज्ञानचारित्रसाकल्यमूस्येन स्वकरे रु ॥ २३४॥ 

अथः-- श्रेष्ठ सम्यम्ददयेनका प्राप्त दोना, यही मोक्षकी प्रातिका 
वास्तविक उपाय है । इस उपाये उस मोक्षको स्वाधीन बनाकर च्ीघ्र 
ही अपने हस्तगत कर । किस्ती चीजको अपने हस्तगतत करने्मे उसकी 
कीमत देनी पडती है । मोक्षको अपने अधीन करनेमे परिपूणं ज्ञान- 
चारित्रकी आवद्यकता है । ईइप्रल्यि ज्ञान-चारित ही मोक्षप्रा्िकेशिये 
मूल्य है । वह मूल्य पूरा अपने पास हभा तो मोक्षको हस्तगत करखेन 
कोर कठिन नदीं है । भावार्थे, जवतक तृ सम्यग्दशचन-ज्ञान-चारित्रको प्रा 
सचित करके उसके द्वारा मोक्षकी प्रापि नदीं कर पाया है तबतक स्वस्थ 
मत वेट । विषयोके सुखे अपना मन संतुष्ट करके स्वस्य कभी मत 
हो । देख, विषर्योमं रत होना न होना, यही अज्ञान व ज्ञान हैः-- 
अङ्ञेषपद्रेतमभोग्य भोग्यं नितिन र्योः परमा्थकोव्याम्‌ । 
अभोग्यभोग्यात्मावैकस्पबुद्धया निवृा्तिमभ्यस्यतु मोक्षकाउक्षी २३५ 

-- पूरा बहिरात्मा बनकर यदि देखा जाय तो प्तारा जग 

सुख-दुःखका कारण होनेसे भोगने योग्य दीख पडेगा । जो अनिष्ट 
है उसको दूर करना, यह उस अनिष्टका भोगना दै । ओर जो इष्ट 
द उसको ब्रहण करना, यही उसका मोगना है । अथवा, समी पदाथ 
किसी न किसीकी अपेक्षा सफर या प्रयोजनीय होते है । इस न्यायसे 
यदि देखा जाय तो. सव जगत्‌ सार्थक व॒ उपभोग्य ठदहरता ह| 
परंतु यह कबतक £ जवतक कि अन्तरङ्ग दष्टिका लेशमात्र भी प्रका 
नहीं है; रितु केवल बहिमुखं होकर जिसकी सारी प्रवृति होरदयी है । 
जो आसानंदका भोक्ता होकर बाहिरी चीजासे परा निषृत्त हो चुका 
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है उसकेरिये यह साशा जग संकटा कारण होनेसे तथा अपू ज- 
त्मानंदका विधातक दहोनेषे सवेथा हेय है, अभोभ्य है, उपेक्षणीय है । 
जगतो एकी दै पतु दष्टिमेदके कारण दो प्रकारका कहने 
भाप्तकता दै । अत्र मोक्षकर क्या करना चादिये £ उसे यह करना 
चादिये कि हेयोपादेयताकी अपेन्ना समश्चकर निवर्तिका अभ्यास करे | 
क्योकि, वास्तविक आनंद आसमानंद दै ओर वह्‌ जगसे . निवृत्ति पाने- 
पर प्रात्त होसकता दै । 

निवृत्ति करते रहनेसे सदा निवृत्तिम व्याकरुरुता रखनी पडती 
है। इसल्यि क्या निवृत्ति दही सदा करनेमं लगा रहना चाद्ये 
नहीं। तो किर, 
` नित्त मावयेच्ावन्निवदय तदभावतः 
न तिनं निवृत्तिश्च तदेव पदमव्ययम्‌ ॥ २३६ ॥ 

थेः- निवृत्तिकी भावना तवदक करो जव्रतके कि बाह्म उ- 
 पाषि हट कर आलमानंदकी पुरी प्राप्ति नदीं हु हो । जब कि बाह्य 
उपाधिर्यासे चित्त हटकर आसानंदमं पूरा लीन हुभा किकिरिन 
प्रवृति ही करना शेष रहता दै ओरन निवृत्ति करना । जब कि 
आतमार्नदमे जीव ममम हआ तो फिर प्रदराति किसे ओर निवृत्ति 
` किससे ? यह कल्पना वहां मिर जाती दै। वस्त, इपीका नाम ज- 
विनाश्ची मोक्षपद है । 

रागद्वेष केसे भिर? 
रागद्वेषौ प्रवृत्तिः स्याननिवृत्तिस्तान्निषेधनम्‌ । 
तौ च बाह्माथकषबद्धौ तस्मात्ताश्च परित्यजेत्‌ ॥ २३७॥ 
अथः-रागदवेषका हयै नाम॒ भद्त्ति है ओर उसे रोकनेको 

निवृत्ति कहते हँ । रागद्वेषा होना बाह्य विषयके अधीन है । ईइसी- 
स्यि राग-देष दूर करनेकेर्यि बाह्य विषयोंसे संभष छोडो । भावाथ, 
रागद्वेष दही दुःखके कारण हैँ । जोर रागद्भेषकी उत्पत्ति विषर्योसे होती 
है। सशि रागद्रेष दूर करना यदि पसंद है तो बाह्म. विषर्मोको 
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हटाओ । कितनेदही कोगोकी जो यह समञ्च रहती दहै कि विषयं 
रहकर भी पारेणाम शुद्ध रखनेसे कल्याण होना संमव है; वह मूर 
है । जबतक उपाधि हटती नीं है तवतक उसके काय जो रागद्वेष 
वे अवद्य उन्न होगे । वे उदन्न हुए किं आकुलताजन्य दुःख निःसं- 
देह होगा । ओर जब कि उपाधि हटादी गई तो फिर प्रवृत्तिकी 
भावना ही नहीं रहती । वस, इसीलियि षह सचा सुख दै ¦ 
उदासीन भावनाक्रा स्वरुषः- 

भावयापि भवाव्ते भावनाः प्रागभाविताः। 

भावये भाविता नेति मवाभावाय भावनाः ॥ २३८ ॥ 

अ्थः-- अब सुञचे संसारभ्रमणका उच्छेद करके आत्मसुख पराप 
केरना है । इसल्यि ओ भावना संसारचक्रमे पडे हए आजतक भने 
धारण कर रक्ली थीं उन्दं तो अबभँ छोडता हं ओर जो आजतक 
कमी धारण नहीं कीं उनका चितवन करता ह । क्थों$, आजतककी 
भावनाओंसे संसारकी बृद्धि हदं । उसके क्षयके कारण आजतककी 
भावनाओंसि उरुटे ही होगे | आजतककी संसारवर्ध॑क भावना मिथ्या 
दश्चेन, विपरीत ज्ञान व उकटी प्रवृत्ति । अव जिन भावनार्भको स्वी- 
कार कना है वे सम्यण्दशेन, सम्यश््ान व सम्यक्‌ चारित्र है । 

इसीका विशेषं कथनः- 

चुभाश्चुपे पुण्यप'पे सुखदुःखे च षर्‌ त्रयम्‌ । 

हितपाद्यपनुष्टेय रोषतर पमथा,हेतप्‌ ॥ ८३९ ॥ 

अथः-- शुभाशुभम दो योग, इसे आनेवारे पुण्यपापं ये वो कर्म, 
ईसका फर सुख दुःखयेदो। रेपे ये मिलकर छद होते हैँ । इनमे 
युम योग, पुण्य कमे, सुखामुभव्र ये दीन हितावह होनेषे म्रा है । 
वाकीके तीन दुःखजनक होनेसे हेय हैँ । मावा, तीनो हेय विषर्योको 
छोडकर उपादेय तीनोका स्वीकार करना अवेदय टै । पटरी अवस्थामें 
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मेरी इस प्रकार भावना होनी चाहिये जर तदनुसार शभ, पुण्यं, 
सुख इनमे कायकारण तथा मेदाभेदका विचार करके प्रवतैना चाहिये । 
इसमं भी आगेका भावनाका क्रमः-- 

तत्राप्यां परिलयाज्यं शेषौ न स्तः स्वतः स्वयम्‌ । 

श्चभे च शद्धे लयक्त्वान्ते भाममोति परमं पदम्‌ ॥ २४०॥ 

अथेः-अशुम, पाप व दुःख ये तीनो हेय होनेके कारण छो- 
डदेने चाहिये । परंतु इन तीनमेंसे अश्युम, यह योग ॒होनेसे पाप- 
कर्मका तथा पाप कमीधीन प्राप्त होनेवाङ़े दुःखका कारण है; इसल्मि 
सवस प्रथम अड्ुभोपयोग ही छोडो । कारण नरहातो आगेके पाप 
व दुःखये दोनो कायं जपने आप दही नहीं रहैगे | 

इस प्रकार अहितकारी तीर्नोको छोडनेषर हितकारी तीनौका 
विचार करना चाहिये । शुभ, पण्य व सुख ये तीनो हितकायैहै। 
इनमे भी शभ यह योग होनेषे पुण्य कर्मबधका कारण है । पुण्यकर्म 
इसका कायं है । पृण्यका भी उत्तर काये सुख है । ईइसथ्ि शुभ, यह 
पुण्यका साक्षात्‌ तथा घुखका परंपरया कारण हे । अश्म, दुःखका 
कारण होनेसे प्रथम ही छोडादिया गया । शुभ, यह सुखका कारण 
है परंतु कौनसे सुखका £ संसारी सुखका । ईइसर्यि वास्तविक इष्टया 
यह भी संसारका कारण होनेसे छोडना ही चाहिये । वस, यहां मी 
शुभ छटा कि इसके दोनो काये भी अपने आपहट जतिहैँ। इसं 
समय अंतमे केवल शुद्ध या पूण वीतराग-दश्ला रह आती है। यह 
दशा प्राप्त हुईं $ परम धाम प्राप्त होता दै । 

आलादही नदीं तो शक्त कौन दोगा? अथवाहैतो भी वह 
मुक्त किससे हो £ अमृते आत्मको बंध ही संभव नदीं है । कदाचित्‌ 
षन्ध हुजा भीतो फिर चन्धदही रहेगा । उसके द्ृटनेका को संभव 
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१ इस श्षोकका अथं सरक्त दीकमि उतना स्पष्ट नदी ङ्खि। जित्तना कि येढरमल. 
जीने अच्छ लिखा दं। 
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न्ट हे । यदि हट सकता है तो कब ओर कसे द्टेगा ? रेसी आरे 
कार्जोको हटनेकेष्यि नीत कहते हैँ किः- 
अस्स्यासमाऽस्तमितादिबन्धनगतस्तद्न्धनान्यास्षवै,- 
स्ते कोधादिकृताः पमादजनिताः क्रोपादयस्तेऽत्रतात्‌ । 
मिभ्यात्वोपचितात्‌ स एव समटः कालादिरग्धो कचित्‌, 
सम्यक्त्वव्रतदक्षताऽकटुषताऽयोगेः कमान्धुच्यते ॥२४१॥ 
अथः- ज्ञान इच्छाराग द्वेष व इनके प्रकार, एवं जन्मते ही 
स्तन्यपान, इत्यादि विचित्रता या असाधारणता देखनेपे आसा मानना 
पडता है । मनिष्ट दुःखोको मोग रहा है इसाश्ये वह परतंत्र अथवा 
बद्ध भी मानना पडता हे । पूवे क्मौका ना दहोता रहता दै व नवीन 
कर्मोका संचय होता जाता है इसख्यि अनादि यह जीव कमबद्ध 
ही चला आरहाहै। उन कमे स्थिति अनुभागादि व ज्ञानावरणादि 
अनेक प्रकार है । कर्मपिण्डका बन्धन मन वचन शरीरकी चंचकतासे 
होता है । करभपिण्डरमे फरदान सक्ति तथा रधनेकी शक्ति क्रोधादि 
कषार्योते उपजती है । कर्मपिण्डका आना व फलदानादि शक्तिका 
उपजना ये दोनो काये एक साथ होते दह इसख्यि दोनेकि कारणमी 
एक ही साथ जमा दो जाते दै । अथात्‌, कमेपिण्डकश्यि निमित्तमूत 
चंचरुताको कषाय मिलकर उत्तेजित करते ट तव यद बंध घु होता 
है । कषायोंका प्रादुभौव तब होता है जब्र करि आतमा भरमादी बनता 
है । प्रमादकी ृद्धि हिसादि अव्रत-करमकि करनेसे होती है। र्दिसादि 
अव्र्तो जो जोर बढता है वह मिथ्यादक्रे सहवापसे । इस प्रकार यह्‌ 
जीव इन उत्तरोत्तर कारणेकि मिरनेसे अधिकाधिक मशिनि होता है । 
उपदेद् आदि निमित्तके मिलने पर कदाचित्‌ किसी एक मनुष्य 
भवे यदि इस प्राणीको सम्यग्दशेन; व्रत, विवेकं तथा बीतरागता व 
निश्वलता प्रप्त हो जाय तो यह प्राणी तरजातादहै | सबसे प्रथम 
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सम्यग्दशेन प्राप्त होता दै; किरि छे गुणस्थामतक्ष करमसे व्रत, ओर 
उसके आगे शुक्ष्यानादिरूप विवेक, विवेकके बाद दशम गुणस्थानके 
अंतसे लेकर वीतरागता प्राप्त होती है । ओर सबके अंतमे चंच॑कताका 
अमाव होता दहे | चंचल्ताकाद्ी नाम योगद | जसे ये कारण प्राप्त 
होते जाते दहे वैसे दी इसकी कर्मोसे मुक्ति भी होती जाती षै | मुक्त 
दोनेका यदी कमहं ओरये दही उसके कारण है| 
मुक्तिका बाधक कारणः-- 
ममेदपहमस्येति भीतिरीतिरिवोस्थित । 
क्षत्रे कषेत्रीयते यावत्तावत्‌ काचा तपःफरे ॥ २४२ ॥ 
अथः--यह शरीरादिक मेरादै, तँ इसका ह; एेसी प्रीति 
जबतक आस्मा्मे तन्मय होकर र्ग रही है तबतक तप निरर्थक हे | 
तपका असी फर मोक्ष प्रात्त होना है | परंतु बाक्च व्तुओमिं प्रीति, 
मानो एक प्रकारका भयकर उपद्रव है । चुहे आदिर्कोका उपद्रव जिस 
प्रकार मयंकर व सर्वस्व हानि करता टै उसी प्रकार विषय-प्रीतिके 
होते ही मोक्ष-पदका विघात हो जाता हे । 
मामन्यमन्यं मां मा भ्रान्तो भ्रान्तौ भवाणेवे। 
नान्योहमहमेवाहमन्यान्योन्या हस्ति न ॥ २४२ ॥ 
_ अथेः- जीव जबतक इस भान्ति पडकरर अज्ञानी बन रदा दहै 


तबतक्र स॑सारसमुद्रम अमगा। वह भ्रानि कोनपीः? एेसा माननाष्टी 
वह आन्तिटैकिमे शरीरादिमय हं भथवा रारीरादिक ही भैदह। 
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१ टोढरभलजीने ' भयोगे; › णेसा पदच्छेद न समञ्चकर इनके योगसे पेसा भर्थं किति 
दिया हे पस्तु वह ईक नश्ंहे। ठोक नहोनेकारेतुणए्क तो यदै कि संस्कृत 
टीकामें ‹ अयोग › एकं कारण माना हे, दूतेर, यदी संभव है; तीसरं बहुवचनान्तं 
पद्‌ त्मा चरितायै होगा । 

उपद्रवे सात प्रकारके मानि जति ैः--अतिवष्टि, अनावष्टि मषक, टिड्ै, युज 
सचक्, परय । इन्दको ईति भी कते हं 1 २ (भस्मि' णेस! पाठ ठीक दीखता है। 
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हिदी-माव सहित (संसार-सुक्तिके कारण) २२७ 


अरे भाई, शरीरादि कभी अपना स्वरूप नहीं होसकते ओर आप 
स्वय कमी शरीरादिरूप नदीं होसकता है । भे, मेँ ही रहगा; शरीरा- 
दिक जो भिन्ने वे भिन्नदही रहंगे। एेसा निश्चित ज्ञान जबतक नहीं 
उवत्च होता तवतक संसारसे द्ुटकारा होना असंभव है| 
दृष्टिके फेरसे उसके फर्म फेरफारः- 

बन्धो जन्मनि येन येन निबिडं निष्पादितो वस्तुना, 

बाह्यार्थेकरतेः पुरा परिणतपरज्ञासमनः साम्प्रतम्‌ । 

तत्तत्‌ तभिधनाय साधनमभद्रराग्यकाष्ठासपृशो, 

दुर्बोध हि तदन्यदेव विदुषामप्राृतं कोशम्‌ ॥ २४४ ॥ 

अथेः--आजतकके पिरे म्वोमं मेरी बाह वस्तुओंम अक- 
थनीय प्रीति रदी | इसील्यि वे वे पदाथे सव निबिड ब॑धके कारण 
हुए । परंतु अब मुञ्चे सत्य आत्मज्ञान प्रगर हो चुका है ओर इसीख्यि 
वैराग्य भी सीमान्त प्रात्त हो चुका दे। इसल्यि जो पदाथ बंध उन्न 
करते थेवेही आज बंधका माश्च कररहे टहै। ठीकहीदहै। कां 
बह अज्ञान ओर कहां यह सच्चे ज्ञानियौकी अनुपम कुशरता ! बडा 
अंतर है । बंधका कारण क्रेयामात्र नहीं हे किंतु परिणाम दै । 

बन्धव्युच्छेद-क्रमः-- 

अधिकः कचेदाश्टषः काचेद्धीनः कचित्संमः । 

कवि दि्ेष एवायं बन्धमोक्षक्रमो मतः ॥ २०४५॥ 

अथः-- अभव्य जीवों कर्मवंधन सवस अधिक होता है ओर 
-आसच्न भर्व्योमे समान, एवं अतीव आसन्न भन्यौमं केवर कर्मक 


न ८ भ कक 





1 


१ यद्रा च्याः प्रतिफलन्ति न मावद्मून्या-। 
पिके पेम इस शछोक्का मथ कते समय कुछ चक कीरे | वह यह्‌ कि 
परि गुणस्थानमे अविपाक-निजंरया नर्द होसकती परंतु उन्होने बताई है। यदि वह निर्जरा 
क्विषःक मानी जायत्तो फिर थोडी ल्खिना भूल है । दूसयी भर यह दै कि चतुर्थं गुणस्थानमें 
अन्भ व निजेराको समान बताया है । कतु ठेसा है नदी । तीसरे गुणस्थानमे वद समान दै भौर 
नयेत रन पोडा हे निर्जरा मयि रै; पेपा कना नदि भा। 


२९८ प्रात्मानुश्षासन, 


मोचन होता है। यह संसारके जीोकी दशा है । जहांपर जितना 
कमेबंधन कम है वहां पर उतनी हयी निर्जरा समश्चनी चाहिये । यह्‌ 
अभिप्राय अनेक जीर्वोकी अपेक्षा कहा। अवणएकदही जीवकी जेसी 
जेसी दशा बदलती दै वैसा वैसा कर्मबंधनमे अतर्‌ पडता दै यह भी 
दिखति ह । वह कैसे ? 

जब मिथ्या गुणस्थान रहता दै तव जीवको कमैबधन सबसे 
अधिकं होता है। अथवार्यो किये कि, वहां केव बंध ही बैधदहै। 
जीव फमेवंधनकी जिस निज॑रासे मुक्त होसकता है वह अविपाक-निजेरा 
बहां ठेशचमात्र भी नहीं होती । आगे चलकर जब जीवकी अध शुद्ध 
मिश्रगुणस्थानकी दशा प्राप्त होती दहै तब कर्म॑वंधन पदिकेकी अपेक्षा 
भषासा कम होने लगता है ओर पूव कर्मोकी निज॑रा होना भी सुरू 
हो जाता है । यदसि मी ऊपर चकर जब सम्यग्दर्शन प्राप्त होता दै 
तब कर्माका बंधन बहुत ही थोडा होने लगता है ओर पुवैकर्मोकी 
निजेरा बहुत अधिक होने रुगती है । जव जीव यांस ऊपर चलकर 
कषार्योका क्षय कर डार्ता है तव कर्मौका बध होना सक जातादै 
ओर पूवैकर्मोकी केवर निर्जराष्टी निर्जर होने गती है। यञि 
सद्वे्-कमेका बंध वहां भी होताहै परेतु वह उसी समय द्ृटता भी 
जाता हे इसख्यि अपटी बैध होनेका वहसि केकर अभाव ही समक्षना 
चाहिये । वस, थोडा आगे चरकर्‌ वहः सवेथा सक्त हो जाता ह । यहं 
कमेकि बंधन व मोचनका प्रकार है। 

फल देकर जो कर्मोका क्षय होना है उसकी अपेक्षासे यदि 
देखा जाय तो निज॑रा भी वेधके वरावर दी होती दै ओर वह सभीको 
होती हे परंतु उसके होते हए भी जीवा वास्तविक दुटकारा नहीं 
होसकता है; क्योकि, उस अवस्थामे जेती निरा होतीहैवेताद्यी 
बध भी नवीन नवीन होता दी जाता है । इसलिये वह निजेरा मेोक्षा- 


१ यां कोकके ' सपिकर ` द्राष्दक। अथै ज्यत या सवेध। करना चयि । 


हिंदी-माव सहित ( सावधान रहनेका उपदेश्च ) । २२९ 


थकि फामकी नहींदहै। तो फिर मोक्षा्थीके कामकी केसी निजेरा 
होनी चाहिये ?- 

यस्य पुण्यं च पापं च निष्फं गति स्वयम्‌ । 

स योगी तस्य नित्रणं न तस्य पुनरास्रवः ॥ २४६ ॥ 

अथंः--जिप्त साधके पूसंचित पुण्य तथा पाप, दोनो ही कमं 
फक न देते ही दटूट जति ह वदी सवा योगी दै भोर उसीको निवांण 
पद प्राप्त होता है। से योगीको फिर नवीन कर्मोका सचय 
नदीं होता | 

कर्मोका निष्फर नष्ट करना केसे दो ~ 

महातपस्तडागस्य संभृतस्य गुणाम्भमता | 

मयोदापाङिषन्धेरपामप्युपेक्षिषट मा क्षतिम्‌ ॥ २४७ ॥ 

अथंः--अर्िंसादि पांच महाव्रत तथा परीषह-जय, एवं काय- 
केश व स्वाध्याय ध्यान, इत्यादि अनेकौ घोर तपदै। इन सवका 
एकत धारण करना, वह हुआ माने। एक ताराव, इस तालवर्मे सम्य- 
बदशेन-ज्ञान-चारित्रखूप जो अनुपम गुण रहते हैँ वह मानो जक दै | यहं 
ताव इस जल्से भरा हुआ हो तमी इत ताकावकी शोभा है। 
परंतु यह जर पूणं भरा तमी रहेगा जवर करि इषकी पाल दीक ठीक 
धी रहेगी । इसकी पार क्या है ? मर्यादा या प्रतिज्ञा अथवा संयममार्भ- 
कोजो एक वार यावजीवन स्वीकार किया हे वही इसकी परह | 
वस, यदह पाक ठीक ठीक सुरक्षित रहनी चाहिये । यदि पार टी तो 
जल नहीं ठहर सकेगा । ठकिहीहै, जव साधु मयादाका उष्षनं 
करके यद्वा तद्रा प्रवनि ठ्गादहो तो मोक्षे साधक ज्ञानादि गुण कैसे 
ठहर सक्ते हँ £ ज्ञानादि गुण नष्ट हए कि वीतरागता छटकर राग- 
देषकी मात्रा दहकने लगेगी । कर्मबेधक्रा यही कारण है । जब कि 
रागद्वेष जाञ्वस्यमान होचुरे तो पूतरबद्ध कमे आसाको रागद्वेष जगा- 
कर अवद्य दुःख र्दैगे । दुःखका अनुमव दोना इसीका नाम राग- 


२९० भातसानुशासन 


देष टै । हसील्यि जिस साधु रागदधेष जाज्वल्यमान होचुके हो उ- 
सका फिर निवाण प्राप्त होना कथिनि नहीं कितु असंभव है । इसी- 
ज्यि भाई, मयादामें थोडासा भी मग होना अच्छा मत समज्चो, उसकी 
उपेक्षा मत करो । भग होता दीखे तो तकार उसे संभाले । 
मयादाभंगके हेतुः- 
टगुपिकपाटस्टतिधातोभेत्तिमतिपादसंभरतिः। 

यतिरल्पमपि परपद रन्ध्र इरिर्विक्रियते गृदाङृतिः ॥२४८॥ 

अथेः--घरके दरवाजोमं किवाड लगाने पडते है, धरी मीत 
ठीक रखनी पडती रै । तो मी कहीं कोशं छेददहो जाय तो उसीमेसे 
सष षर घरुप जाते दै! इसल्यि धघरका स्वामी छेदभी न रहने 
देनेकी सावधानी रखता है । वस, यही अवस्था योगीकी है ¦ 

यतिका सरीर, यह मानो एक घर है । शरीर-वचन-मनकी 
पूणे सावधानी या स्थिरता, ये जिस धरके किवाड दै । ये किवाड अच्छी 
तरह बंद कर रभ्वेहै । प्रवृत्ति कनेमेजो पे्य॑हेवेदही जिष षरकी 
मीत दै । निर्दोष, दढ व पवित्र बुद्धि, यही जिसकी मजबूत नीव है | 
षरके समान यह साधुका शीर इतना दढ तथा पुरक्षितदहै। तोमी 
समे कदाचित्‌ किसी तरफ यदि को प्रमादादिषख्प छोरासा छेद पड 
जाय तो उप्तीके द्वार कुटिर रागदि-सप षरे मीतर प्रुष जाते द 
सोर रको मयंङृर बनदेते है । प्रमाद अथवा त्तादि मग करना, 
यही साधुशरीरखूप षरे भीतर धुपनेकेक्यि छेद समञ्चना चाये | 
भावाथ, भ्रमादादि दोष ही साधुर आलाको कर्मबद्धं कनके कारण 
है । इसलियि प्रमाद तथा ब्रतभेग एवं वृत्तातीचार, इन सर्वोको न आने 
देना चादिये । इनका आना पूरा पुरा स्कणया तो पुरववद्ध पुण्यपाप 
कमे योदही निकर जांयगे ओर साधु शीघ्री संसार व शरीरादिते 
मुक्त हो जायगा | 

१ यह विषम छन्द हे । अथवा, ' तवरतवि ` 2ेसा दस्ता ३ । 





हिदौी-माव सहित (तु अपनी तो वभार रखं )। २११ 


प्मादादि दोष केसे अति दै ~ 

स्वान्‌ दोषान्‌ हन्तुबुधयक्तस्तपोभिरतिदुधैरैः । ` 

तानेव पोषयलयज्ञः परदोषकथाश्षनेः ॥ २४९ ॥ 

अथेः-- साधु, जब कि सभी पापारंभते निदत्त होचुका है तो 
उसमे कषारयोका उद्रेक बढना सहज संमव नदीं है। परंतु पासे जो 
शरीर शोष है उसमे यदि आसक्ति होने कगे तो कषायोद्रेक हो जाना 
संभव है । अत एव इस आसक्रिको क्षीण करनेकेख्यि वह साधु अति 
टुधेर कायक्केशादि तपोंको सदा करता रहता है । उसकी यह समक्ष 
हो रही कि यदिमं तपश्चरण सावधान रातो रागादि या प्रमा- 
दादि दोष मुञ्षमसे निकर जांयगे । आश्चयं, वद साधु यह नदीं सम- 
क्ता किमे चदं कैपेद्टी घोर तपश्चर्णेद्भाध दोष नं बदढने देनेकी 
सावधानी रक्खुं पर्तु दृसरोके दोष गानेसे तथा सुननेसे मी वे दोष 
बर्देगे | इस अज्ञाने पडा हुआ वह साधु दसरोकरे दोष देखता दै, 
दूसरीसे कहता है, सुनता है । इस विपरीताचरणके वश वह सदां 
ही अपने प्रमादादि दोभौको बढाता है । अरे माई, यदि कोर अजी्णा- 
दि दोषं हरानेकेशये वायु्ेवन या भ्रमणादि छेशतो सहतादहो किंतु 
गरिष्ठ भोजन करता ही जायं तो उसका वह दोष किस प्रकार नष्ट 
होगा 2 प्रमादादि दोषके रामनाथे तप करना तो अमणादिके तुल्य 
तुच्छ उपचार है ओर परदोषकथादिका छोडना भोजनत्यागके तुल्य मुख्य 
उपचार है । इसञ्ि यदि वीतरागी बनना है तो इसे अवदय छोडो । 
किसी महात्माके दोष देखनेम मत ल्गोः-- 

दोषैः स्ेगुणाकरस्य महतो दैवानुरोधात्‌ काचे, 
_ _द्यातो यच्पि चन्द्रलाज्छनसमस्तं द्रषटुमन्धोप्यलम्‌ । 

१ ‹ रप्संयुक्त भोजन कारे देह पुष्ट दोय ' यह पै. योडरमलजीका छिषना टीक्‌ 
नर्द हे । यदि द्रीरकी जगह ‹ अजीणादि ` क्खिति ते टीक था। करयो, अजी- 
णीदि, दोष शोनेसे दोषोके साथ समानता बैटती हे। 

२ इस शोककी उत्थानिका तथा अर्थं पं. योडरमल्जैकी समञ्चम नदी भाया । 
देखो प्रस्तावना 1 


२३२ आत्मानुशासन. 


्ष्टामोति नं तेवतास्य पदवीमिन्दोः कलं नग,- 

द्वं पश्यति तत्मभाप्रकटितं किं कोप्यगात्तत्पदम्‌ ॥२५०॥ 

अथेः-- जिनमे ज्ञानादि अनेके गुण प्रकट होचुके है रेसे महा- 
त्मा भी कमी कमी दैववशात्‌ तुच्छ दोष उन्न हो जति है । 
उनके अनेकं उक्कृष्ट गुरणोके प्रकाम वे दोष अति तुच्छ होकर भी 
जेसेके तेसे दीक श्चलकने लगते टै । इसील्यि वे दोष उखन्न होति ही 
अज्ञानिर्योतककी समञ्चमे आजत हैँ । परंतु महासा महातमा हयी रहते 
है ओर वे अज्ञानी अज्ञानी ही रहते हैँ । दोषा देखनेवाखा देलरेने 
मात्रसे ऊुछ ज्ञानी या वेसा महात्मा नदीं बन जाता। दोरषौका देष- 
नेवासा सदा दोषे ष्टी पडा रहता दै । उसके जसमीय गुणका उत्कषे 
नही होपाता । देखो,- 

चन्द्रम अनेका गुण दह । प्रतु साथ ही उसमे एकं एेषा कांछन्‌ 
पडाहे कि बह लांछन छोरासा होकर भी सारे जगके देखनेम आता 
है । उसकी प्रभासे वह लांछन सारा प्रकाशित होता है। हसी 
फ़ारण जगभरके रोग उसे देखल्ते है । परंतु क्या देखनेवारोषे 
आजतक कोई एके भी उसफे मदच्वको पाका है £ नहीं । उत्तम पदाथेके 
अन्तगेत रहनेवारे किसी दोषकरे देखलेने मात्रे उस देक की योग्यता 
कमी बदती नद्ीहै। वह कमी वैसा महालसा या उक्षसे चढब-कर 
नहीं होसकता दहै । | 

भावाथेः--रे तपस्वी, जब कित अपने कषायोके नाश कर 
नेसे मोक्षपदं पासकता टै, अन्यथा नहीं; तो फिर दुसरौके दोष देख- 
नेमे क्यो तपर होता हे ? दुसरोके दोष देखना, यह भी एक कषाय है | 
फेसा करनेसे तेरे कषाय व दोष सर्वथा नष्ट नहीं होसकेगे । इसीक्ि 
तबतक तेरा कल्याण भी नहीं होगा जबतक्र कि तृ दूरके दोष देखनेर्म 
लगा रेगा | कयोशयो कि, दोष देखनेवक्के हृदयम इष्य सदा 
जाज्वल्यमान रहती है । एक तो यही कारण है कि उसका कल्याण 
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नहीं होपाता । दृसर, देषेकरष्टि पुरुषकरे उङ्ृष्ट गुणका उत्कषै व 
परादुभीव नहीं होपाता । हो कसि £ गुर्गोका उक्करषै करनेकी तरफ 
उसका रक्ष्य ही नहीं जाने पाता है । 

जव्रतक जग हे तबतक थोडे या बहुत दोष तो सभम प्राय 
रहते है । इसथ्ि स्वाश्च शुद्धताका जगम तो कहीं उदाहरण हयी 
नहीं मिरु सकेगा | ओर उन्नतिका क्रम यहदटै कि एकको देखकर 
दूसरा अपनी उन्नति करनेमे लगता है । किन्तुजो दोषदशी है वह 
अपनेसे बडा किसीको भी नहीं समञ्चपाता । ईसख्यि उपशा गुणोक्करषं 
होनेके बदरे दोषो उत्कषं होनेरुगना संभव है । इसीख्यि माई, त्‌ 
किसी महास्माके दोष देखने्मे मत रुग । तभी तेरा कल्याण होगा । 
जिसमे दोष टै वह अपने दोर्षाको जब सुधरेगा उसका कल्याण तमी होगा; 
नहीं तो नहीं । उसके दोष बने रहने न गहनेसे तञ्च हानि या लाभ 
कष्या है 2 सारांश, तु उससे उपेक्षित हो । परंतु, जबतक वास्तविक 
ज्ञान नहीं हुआ तभीतक परदोषम्रहणादि दोष रहते हैँ । देखोः- 


यद्दाचरितं पूरे तत्तदज्ञानचेष्टितम्‌ । 
उत्तरोत्तरविज्ञानाद्योगिनः प्रतिभासते ॥ २५१॥ 
अथैः-- दूसरे साथियो मे जपनेको शष्ठ सिद्ध करनेकी जमिलाषा 
होना स्वाभाविक बात है । जबतक अज्ञान रहता है तबतक यदह अभि- 
छाषा अवदय रहती है । ईस अभिराषके वश्च जीव परर्निदा, स्वप- 
शंसा, परगुणोच्छादन, स्वगुणाविभीव, उपवास व कायङ्केशादि उग्र 
तप आदि कायै करता । परंतु जब ज्ञान प्राप्त हो जाता दै तब 
वही सच्चा योगी बन जाता है ओर उसे पिरे अपने पूर्वोक्तं समी ये 
कायं अज्ञानकृत भासने रगते दै । भावाथ, समी जगह क्रेया्जंति 
केवल कार्यसिदि नदीं होती किंतु कषायादि दोष दर होनेषर जो परि- 
णा्मोमं विश्द्धता प्रात्त होती है वही मुख्य कर्वपाधक समक्ननी चा- 
दिये । इसच्ि सवसे प्रथम उदासीनता धारण करो । देखोः- 
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अपि सुतपसामाश्चब्र्धीशिखा तरुणायते, 
भवति हि मनोमूठे यावन्पपतजल्रेता । 
इते कृतधियः कृच्ारम्भेधरन्ति निर्वरं 
चिरप{रिचिते देदेप्यास्मि मतीव गतस्पृहः ॥ २५२॥ 
अथैः-- आशा, यद एक वेके तुल्य दे । बडे बडे तपि 
मी यह आश्चा-बेल हरी-भरी कायम रहती है । इसे ऊपरकी डाखियां 
सदादी र्ह्हायां करती द | कबतक £ जबतक कि इसकी जडम 
पानीका मीलापन रहता दै । इसकी जड कोनसी है? मन । मने 
ही इस आशाकी उस्पत्ति होती टै। इसकी इद्धि भी तवतक होती दै जब- 
तक्र कि मने ममघ्व ह्ृटा नदी हे । इसलिये ममख, मानो आशा-वेरु- 
को हरा-भरा रखनेवाला पानी दै । इस आश्चाको जिनं नष्ट करनेकी 
इच्छा होती दै वे प्रथम दही ममत्व दूर करतेदै। जेते पानीका गीला. 
पन न रहनेषर बेरु सू जाती वैषे दी ममत नष्ट दहेति ददी जआशा- 
बेङ सू जाती है । इसल्ि बुद्धिमान्‌ योगी केर केर तों द्वारा 
ममत्व नष्ट करनेक] मिरंतर प्रयलन करते द । भरतो क्या, चिरष- 
शिचेत अपने शरीएसे भी वे योगी अस्यत विरक्त हो जाते है । 
क्या शरीरसे ही विरक्त होते है, अन्य वस्तुजंते नदीं ~ 
क्षीरनीरषदमेदरूपतस्तिष्ठतारपि च देददेहिनोः । 
भेद एव यदि भेदवत्स्यऽरं बाह्यवस्तुषु बदात्र का कथ। ॥२५२॥ 
अ्थः--क्षीरनीरकी तरह अमिन दीखनेवाङे शरीर व आसमामें 
ही जन कि मेदज्ञान उदयन्न होकर उसने श्ररीरते ममता हददीतौ 
जो प्रत्यक्ष जुरे दीखनेषाेि स्ी-पूत्रादि बाह्य पिषय ह उनसे ममता 
क्या नद्भृटेगी ? मचा, अव प्रयत्न आद्य त्रिपवेकौ क्य गिनती रदी 
शदीरसे ममत हुडानेवाखी भावनाः- 
तप्नोहं देहसंयोगाजरं वाऽनलसंगमात्‌ । 
इह देह परित्यज्य श्रीतीभूताः शिषेषिणः ॥ २५४॥ 
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अथः- जेते अभिपे जर गरमदहोजाताहै वैसे द्यी मं रारी- 
रके संवधमे संतप्त हदो रहा हं । इसीण्यि इष देहका संबरध जब छोडा 
तमी मो्र्थी महापरोगि्योको शाश्वतिक शांति पराप्त हुई । भावाथ, 
ममी जव शररको क्षीण कर्मा तमी सुत्ने ्ा0ि प्रात होगी । जर भी, 

अनादिचयसंदृद्धो महामोहो हृदि स्थितः । 

सम्यग्योगेन येवान्तस्तेषामूध्वं विश्युभ्यति ॥ २५५ ॥ 

अथेः- जीर्वोके हृदयम महामोहका संचय हरहा दै जर वह्‌ 
अनादिकार्स होरहा है । जिन्होने वास्तविक चित्तनिरोध करके इस 
महामोहको निकार दिया उन्ीका उत्तरकालसवेधी पयय सुधरा । जब- 
तक महामोह नष्ट नहीं होता तवतक अंतरीय आसा मभस्वसे छ्ूटता 
नहीं है । इसय्यि भमता नष्ट करनेका मूर उपाय मोहकमेका नाश दै । 
देखो, किसीकरे भीतर यदि मलप्रकोप हुआदहो तो वह रोगी वन जाता 
हे । उसके रोग दूर करनेक्रा उपाय यह दै कि वमन तथा रेचनद्रारा 
चह मर निकालदिया जाय | इसकेिये उत्तम ओषधांका योग महण करना 
पडता है । उत्तम ओषधी तो वह मल दूर होनेते शरीर .आगेकेश्े 
दयद्ध हदो जाता है । संसार-रोगका नाद करनेकेथ्यि भी एेसीदी कोर 
जओौषध लेना चादिये । चित्तका पसारा बढनेसे महामोह कम बढता है 
जओर उसीका संचय होनेते संसारके दुःख बढते ह । इसशिथे चित्तका 
वास्तविक निरोध करना, यदी इसकी ओषध है । इपर ओंषधसे अनादि- 
संचित महामोहको दूर क्रिया कि संस्ताररोग दृ ह्यो जायगा । 

महामोह हरनेके चिन्हः - 

एकेग्वयमिरैकतामभिमतावाप्निं शरीर च्युति, 

दुःखं दु्डृतिनिष्छतिं सुखमलं संमारसास्योज्रनम्‌ । 

सवेत्यागमहोटमवव्यतिकर्‌ं प्राणव्ययं पयता, 

क तद्यन्न सुखाय तेन सुखिनः सत्यं सदा साधवः ॥२५६॥ 

अथेः-जिन महासार्भोका मोह गङ्ति दयो गया दहै उन्हं षु 
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काकी रहना, चक्रवर्तीकि सर्वोपरि सुखके समान अपूव दील पडता है । 
उनका मरण होने र्गा तो वे मनवांछित कामफे समान समन्ते दै । 
खाभान्तरायादि धाति कमोके क्षयोपश्चमसे यदि कमी सुख्तयोग होता 
दीखा तो उसे वे मोक्षविषातक विघ्न समञ्चकर दुःख मानते हैँ । संसा- 
रके विषययुख जेसे जैसे दते जति दै वैसा ही वैसा उन्हं आनंद 
होता है | परोपकार करनेमे वे स्वस्व गमादेनेको भी बडा भारी आनंद 
मानतेदहै। जओरतोक्या, प्राणमी चके जांय तो परवाह नहीं। 
अथवा सवेत्याग करके जव जनेश्वर दीक्षा छी जाती है तव जैसे अतीब 
उत्सव या आनंद होता है वैसेही प्राणना होते उन्दै आनंद होता 
ह | जिनकी यह भावना हो चुकी दै उन्दं केषा दयी दुःखका प्रसंग कर्यो 
न प्राप्तो परंतु वेदुःखन मानकर सुखदही उमे मानतेद। दीक 
ही है, इष्टानिष्टकी जब भावना दी नदीं रही तो एसा कौनसा प्रसंग 
है जो उन्दरं सुखमय न भासताहो ? इसील्यि साधु-जन सदा सुखी 
रहते है ठेसा कहना सर्वथा सत्य है। भावार्थ, जब कि मोह नदीं 
द्हातो चह जेषा दुःखकरा प्रसंग अत्र पर उन्हं दुःख नहीं 
होता । कारण - 

आकृष्योग्रतपोषलेरुदयगो पुच्छं यदानीयते, 

तत्कमं स्वयपागतं यदि विदः को नाम सेदस्ततः । 

यातव्यो विजिगीषुणा यदि भवेदारम्भकोरिः स्वयं, 

ब्द्धिः पस्युत नेतुरपतिहता तद्विरहे कः क्षयः ॥ २५७॥ 

अथंः-पूर्वबद्ध कमं जबतक भगट न हो तबतक दुःखका होना 
समव नदी है । भौर योगी-जन कर्मोका नाद करनेमें एेसे दत्तचित्त 
होते है किजो कर्म अपने आप आकर प्रगट नहींहोते उन्दभीवे 
उग्र तपोजपे खींचकर सामने रादे है जौर नष्ट करते जाते हैँ । जब कि 
यह बातदहैतोजो कमं अपने आपदही प्रगट होकर दःख देनेकैलियि 
तत्पर होते दै उन्दं तो वे योगी बहुत हयी प्रसच्नताके साथ भस्म कर- 
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नेको उत्साहित होते हँ । अब किये, आये हुए कर्मेसि उन्हं संकट 
क्यो होने लगा? ईइसीख्यि विद्धान्‌ योगियोंको क्मेकि उदये खेद 
होना संमव नदीं है । देखो, 
जिम शूका श्रु जीतनेकी उकंडा है वह आप दी चतुर टर 
कर पडना चाहता है । यदि शत्रुदी स्वयं आकर रढना चाह तो ओर 
भी अधिक आनंदकी बात है । उसे उस त्रके आक्रमणसे दुःख तथा 
भय कैसा ? प्रत्युत, जो विजय प्रयत्नसाध्य था उसमे अधिक सुगमता 
हुईं समञ्चना चाहिये । उस शत्रुके साथ रढामे निःसंदेह विजय ही 
भिरेगा । वस, इसी प्रकार यागीको उद्यावलीपं आकर प्राप्त दोनेवाके 
कर्मेपि वेह नहीं होता| | 
अरे माई, कर्म आकर यदि दुःखदेतोकेसेदेर्रेसेहीनः? 
कि वह आस्तर इष्ट वस्तुओंका विध्वंस करदे । परंतु जब कि वे स्वयमेव 
जन्य वस्तुर्ओका संयोग हटनेमे सुखी हैँ तो इष्टसयोगविच्छेदसे उर 
दुःख किसथ्यिदहोगा? देखो, वे साघु मुक्तिका प्रयत्न करते हुए 
शरीरका भी छट जाना अच्छा सम्षते हैः- 
एकाकित्वपरतिज्नाः सकरमपि समुत्मृज्य सर्वसहत्वाद्‌, 
श्रान्ययाअचिन्त्याः सहाय तनुमिव सहसाणोच्य फंचित्पर्जाः। 
सञ्जी भूताः स्वकार्ये तदपगमविधिं बद्धपस्यङ्बन्धा, 
ध्यायन्ति ध्वस्तमोहा गिरिगहनगुहागुद्यगेदे पर।संहाः ॥ २५८ ॥ 
अथेः-भमन्ञान जिनका चितवन मी नहीं करपाता हे। अ 
थात्‌, जिनर्मेसे मिथ्याज्ञान सवैथा हटगया है । एसे महात्मा सचे शूर 
योगी मोदका सवथा नाश कर चुके । एकाकी रहनेकी प्रतिज्ञा 
स्वीकार करनुके ह । अके रहकर निवह कगसक्रते है, इसणियि सारा 
परिि-जंजार छोडकर परीषह जीतनेको करिवदडदहो रहे है । अपना 
कल्य।ण सिद्ध करनेम सदा ही सावधान रहते ह । आजतक अपने 
श्रीरको अपना सहार मान रक्वा था ओर्‌ अब भी कर्मेकि नाशा 
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तपश्ववीकेशिमि कुछ सहारा मानते हँ । परंतु तो मी उसके संबधको 
लजाका कारण समश्च रः टं । इनीखिमप्रे वे महात्मा सदा पल्यङ्क-आप्तन 
धकर इस बाता विचार कर्ते बैठते दै $ इस शरीरका किस 
श्रकार नार हो | हम शरीरके ना्ञका उपाय वास्तविक द्रढकर निकारं 
ेसा विचार कर वे योगी कमी परमते, कभी जगलोमे जार कभी गुफा- 
ओंम-एसे शांत एकांत स्थानोमिं जण्कर ध्यान रसते है । अपने मुख्य 
कर्षको कमी विसम्ते नहीदहै। मोदका नाश्चदहा जानेसेवे सदादही 
अपनी सिद्धि करनेम तयार रहते हँ । एसे महासा अपनी सिद्धितो 
करते ही है कितु दृसरोके भी कल्याणक बनते दँ । देखोः- 

येषां भूषणमङ्गसङ्गतरजः स्थानं शिखायास्तर, 

शय्या शकैरिला मही सुविहितं गेहं गुहा द्वीपिनम्‌ । 

आत्मात्मीयविकस्पवी तमतयसव्यत्तमग्रन्थय, -- 

स्तेनो ज्ञानधना मनांसि पुनता इक्तसृहा निःस्पृहाः ॥२५९॥ 

अ्थः- सारे शरीरम ठगी हहे धृ जिनकी शोभ। बडा रदी 
2 । जिन्टयेने परथरोके शिलातलको उदरनेका स्थान बनायाहं। जि. 
न्होने सोनेक्रिये शय्या, ककरलो भूमिको बनाया ह | जो व्याघ्रादि 
मयेकर जतुओकि रहनेकी गुफा्ंको अपना रहनेका घर समक्षते ई । 
शर्रारको अपना ओर आस्माको शरीरमय गाननेकी मिथ्या वासना 
जिनके हृदयते निककगरं है । अन्ञानान्धकारकी गांठ हृदये खर चुकी 
है। जो आतमाश्रो केवल संसारसे मुक्त कनके अमिरषी टैः वितु 
शोष स्मे अभिलाषा नष्ट कर चुके ह । जिन्होने केवल ज्ञानको ही अपना 
स्स्व समश्च रक्खा है । एसे योगीश्वर हमारे मनको वीतराग बनाकर 
पवित्र करो । देखो, ओर भी उनकी महिमाः- | 

दृगरूढतपोनुभावजानितज्योतिःसमुत्सपणे,- 

रन्तस्तमदः कथं कथमपि प्रप्य प्रसादं गताः । 

विश्रब्धं हरिणीविगेठनयनेरापीयमाना वने, 

धन्यास्ते गमयन्त्यचिन्त्यचरितेषींराश्चिरं वासरान्‌ ॥२६०॥ 
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अथेः- जो योगी अपने सातिश्चय तपङ्े प्रभावते ज्ञान-उ्योति- 
काप्रकराश करवुेटँ जौर उत्त ज्योतिके जो किरण पसे द उनके 
दवारा इस वास्तविक अंतर्गत आत्मतच्वको परिचान चुके । वेदी योगी 
सच्चे आनंद मयर होनेवाे है| उ आस्मानंदम वे एते तत्पर हो 
चु है फ उनकी परम शांत मुद्राको चंच नेत्रवाली वनम विचरने- 
वाली हरिणी मी निभयताके साथ देखकर मस्वहो उठती है । धन्य 
वे धीर योगीश्वर ! इस भकार अद्भुत चर्ये अपने दिर्नोको वितति दें | 

भावाथ--जो आसंतलं संसारी जनेकि स्वपरगोचर भी नीं 
हु वह जिन्डौने साक्षात्‌ पच्या हे एप असाधारण एक महिमाके 
स्वामी योगीश्वर धन्य दै । जिने आस्मतक्च णनेक्रा परिचय जंगली 
अति चचक हरिणी मी देरदी है । हरिणियोका इतना चंचरू व भययुक्तं 
स्वमाव होता ह फ वे मनुम्यको देखते ही दूर भाग जाती दै । परंतु जो 
अन्तरात्माका प्रस्क्ष ज्ञान दयेनेपे परम वीतरागी बनचर हैँ ओर ज- 
नकी परम वीतराग चेष्टा ऊपर प्रल्कने खगी है उन योगीश्वरोके दशै 
नसे कोन भला, दूर भागेगा £ अहो, जिनकी आसनिष्ठाके बले सिंहा- 
दिक करूर जीव भी अपनी दुष्टता भूल जति दै उनके दशैनषे भयं 
केसा? उन्हैजोदेषे उसे आनंद ही आनंद प्राप्त होता ्े | यह उनके 
आसमप्रयक्च होनेकी महिमा है । देखो, ओर मी उन्हीकी महिमाः- 

येषां बुद्धिररक्ष्यमाणाभेदयोराक्चातसनारन्तर, 

गच्वे.चैर विधाय मेदमनयोरारान विश्राम्यति । 

यैरन्तविनिप्रेशिताः शषमधतैवोदं बहिव्याप्तय,- 

स्तेषां नोत्र पवित्रयन्तु परमाः पाद्‌, ज्सितःः पांशवः ॥२६१॥ 

अ्थः--- विषयाःग तथा आत्मा, इन दोनका ही ज्ञान होना 
कानि है । विषर्योकी आचा जहां देखो वहां दी जाज्वल्यमान दीख 
पडती दे | शद्ध आसमाक्रा अनुभव संसार-दज्ञामं कमी कहीं भी दख नही 
पाता । इसील्यि संसारी जन स्वानुमूत कामविकरातको ही आसा यां 
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जलिलक्षणं समश्च वैतते दैः । परंतु इस विषयांशा तथां आसमाके परस्पर 
दुक्ष्य भेदको जबतक पूरा समन्न महीं पाया तबतक जिन्होंने ककर 
अथवीचमे ही अपनी बुद्धिको हटाया नहीं; किंतु जो सतत श्रम करते 
ही रहे । जर अंतमे उस शद्ध आतस्माको जिन्न वास्तविक समश्च ही 
शिया | अत एव जिनका मन बाह्म विषयेमेसे हटकर आस्व + 
परमानंद मोगनेमे छीन होगथा दै । जिन्होने परम शांतताको ही अपना 
सर्वस्व समञ्च रक्खा हैः । जग्म उन योगीश्वरोके चरणोँसे क्डकर गिरी 
हुईं परम-पावित्र धूर हमको पवित्र करै । मावाथे, एसे योगीधर्क 
चरणरज हमारा निस्तार करनेवाली हो । जर उन योगियाँके चरणाका 
हम सदा ही सहवास प्राप्त हो । 
संसारी जनेति उनकी अपृबेताः- 

यत्‌ भराग्जन्भनि संचितं ततुश्ता कपरोश्ुभं वा शुभः 

तदैवं तदुदीरणादनुमवन्‌ दुःखं सुखं वागतम्‌ । 

कयीद्यः श्चभमेव सोप्यामिमतो यस्तूभयोच्छित्तये, 

स्वरम्भपरिग्रहग्रहणरित्यागी स वन्धः सताम्‌ ॥२६२॥ 

अर्थः जीव पूर्वमवेमें जिन शुम या अश्चुम कर्मोका संचय 
करते है उसीक्षा नाम दैव है । जब उस दैवका तीतर उद्रेक प्रगट होता 
रै तब जीवको सुख य) दुःख आकर मिरे हैँ । उस समय सामान्य 
जीवोकी यह दशा होती है कि वे उसमे तन्मय बन जति दै; भर सव 
कुछ अपना कव्य मूलकर उसी दुःख सुखकी भावना करते बैरते है । 
शम देवके समयमे जीव विषयानंदः पाकर अपना कम्य भूकते ह ओर 
अश्यभके समयमे दुःखसे व्याकु होकर कतैम्य-विमुख बनते है । एसे 
संसारम जो शभाश्चम दैवके उद्रेकसे कुछ सावधान रहकर अपने शुम 
कमो छोडता नहीं है वह बुद्धिमान माना जाता है । विद्वान्‌ उश्षकी 
परसा करते है । यदपि शभ कर्म भी संसारवंधनका ही एक मेद है । 
परेतु उस कर्मके करनेवारे भी जव कि आदरयोग्य समक्षे जाते द 
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तोजो श्ुमाश्यभ-दोनोके नाञ्च सर्वं आरंम व परिहत ममता-मेम- 
बधन तोड चुका है उसकी महिमाका फिर कहना ही क्याहै? उसे 
बडेसे बडे सत्पुरुष वंदते है । 
जब कि कर्म बलवान्‌ है तो उसकी 'अवहेकना केसे होसकै ?-- 
सुखं दुःखं वा स्यादिह विहितकर्मोदयवशात्‌, 
फुतः भरीतिस्तापः कुतइति विकस्पा्यदि भवत्‌ । 
उदासीनस्तस्य प्रगरति, पुराणं नहि नव॑, 
समास्कन्दस्येष स्फुरति सुबिदग्धो मणिरिव ॥ २६२ ॥ 
अथः- पूर्मं कयि हुए कर्मके उदयवश .सुख तथा दुःख तो 
होतादहीदहै। इसमे क्थोँतोमें प्रीति करू जोर क्यौ संताप कङ्‌? 
क्योकि, ये सुख-दुख जास्मीय स्वभाव न होनेते मेरी खुद्रकी कुछ 
हरकत नहीं करसकते टै । यदि एेसा-विचार उदयत्न होजाय तो घुख- 
दुःख होति हुए भी जीव उनसे उदास्त रइ सकता दै । इस उदासीन- 
ताका खम यह होगा कि उसके प्राचीन कर्मतो उदय पाकर खिर 
ही जांयगे; कितु विषयमोह्‌ न रहनेसे वह्‌ नवीन बंध कछ भी नदीं 
बेधिगा । इसी प्रकार कुछ समयतक वीतराग बना रहनेसे कर्मकरा 
नाञ्च करके अति निमेर रःनके समान शुद्ध होजायगा ओर ज्ञान-दश- 
नदि गुणाको प्रकारित करने र्गेगा | 
यही बात रूपान्तरसे आगे भी कहते ह । देखोः- 
सकरविमल्वोधो देहगेहे विनियंन्‌, 
ज्वलन इव स काष्ट निष्ठुरं भस्मयितवा । 
पुनरपि तद माषे प्रञ्वङत्युज्वरः सन्‌, 
भवति हि यतित्तं सवेयाश्वयेभूमिः ॥ २६४ ॥ 
अथः--योगीशवरंमं पूणे वीतराग मवके द्वारा धातिकर्मोका 
नाश्च हो जानेपर सवे तरस्योको समक्षनेकेख्यि समथ ेसा पू्ण॒निर्मेक 


ज्ञान प्रगर होता ह । इस समय ययपि ध्याने बक्से ज्ञान प्रगर 
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होता है ओर अंतरंग क्ममलका प्राय अभाव भी हौ जाता है; परंतु शयैर 
तोभीबनाही रहता दै । इस शरीर-कुटीमें स्थिर रहते हए योगीश्वर 
अपने ज्ञानको जगम प्रकाशित करते है । सत्य माका उपदेश कर 
भव्य-जीर्वोको संसारसे पार करते हैँ । फिर उसी केवलश्ञानकेः बक्से 
दारीरका नाच कर अमूर्तिक परमालमपदको प्राप्त करते हँ । उस्र समय 
पूरे सिद्धात्मा होकर केवर ज्ञान-ज्योतिमय पकाशित होने र्गते हैँ । 
जैसे प्रारभे जव अभिका लकड़ी प्रवेश होता हे तब ल्कडी मी 
दीख पडती दै जर अभिकी ज्वाला भी उठती दीलती है । काठांतरमें 
वही अभिज्वाखा ठकदीको सवेथा भस्म करदेती दै ओर केवर शुद्ध 
दशाम वह्‌ प्रा हो जाती हे | यतिर्योके चारित्रकी मी यही महिमाह। 
भावाथ, यतिर्योके चारितिसे वह अपव आलसस्वद्प भगट होजाता है जो 
क संसारी जीवको चाहं जेसे प्रयलन करनेपर्‌ मी प्राप्त नहीं द्योषाता 
यही बडा मारी इसमं आश्चये हे | 


अन्य दशेनकार मुक्तदशा केसी मानते दै 

गुणी गुणमयस्तस्य नाश्चस्तन्नाश्च इष्यते । 

अत एव हि निवौणं शूल्यमन्ये्धिंकरिपतम्‌ ॥ २६५ ॥ 

अथः- वेशेषिक-नैयायिकेनि गुर्णोको द्रव्यौमे एक जुदा क्पित 
कियादै। जौर मोक्नदशामे उन गुणका नाश होजाना मानाहे। 
स्यि मुक्त होते हीं जीव बुद्धि जदि गुते श्यूय रह जातादै। 
परंतु आश्वथे, कि जीवक विशेष स्वभाव ज्ञानरहै। जकिवहीन 
रहा तो जीव किंस स्वरूपम उस समय रहेगा £ इस आक्षेपके भयसे 
बोद्धाने जीवको ज्ञानादि गुणापे कादं जुदा पदाथ नही माना, वितु 
तन्मय उसका स्वरूप मानाहै। परंतु वेभी मुक्तिक समथ ज्ञानक 
उच्छेद हो जाना मानते हँ । इसय्यि ज्ञानका उच्छद मानो जीवक 
ही उच्छेद हे; एे्ा उन मानना पडता है । इषीरिये निरवीणको शून्य- 
स्वरूप उन्होने ठहरया है । 


हिदी-माव सहित ( मुक्तिका स्वरूप ) । २४३ 


यहं नहीं माट्म होता हि एसा निर्वाण मानकर जीव उसमे 

क्या प्रकृत होगे £ अरे भाई, जहां मूलका ही उच्छेद हो जाता है 
बहास तो यह संसार ही मला है, जां फ समर ही क्यो नहो परंतु 
मूल तो कायम रहता है । अत एवः- 

भजातोऽनश्वरोऽमूतेः कतां भोक्ता सुखी बुधः । 

देहमात्रो मटेधक्तो गोध्यमचः स्थितः ॥ २६६ ॥ 

अथेः--जीवकरा स्वभाव द्रम्यदृष्टचा अनादिुक्त होनेते जन्म- 
मरणसे शून्य दै। जवथा सुक्त हो जानेपर संसारके जन्म-मरण होना बंद 
होजाता है; इसस्यि मी शुद्ध जीव अजन्मा तथा अमर मानना चाये । 
रूपादि गुणवारे पिण्डंको सुतिक कहते है । जीवम रेपे गुण नही 
दै । इसक्यि वह बाह्म दृद्ियके गोचर नदीं होता जर अत एव अपू- 
तिक माना जाता है । कम॑बधनके रहनेसे संसारदशामे वह ओपचारिक 
मूतिक मी कहा जासकता हे । परंतु शुद्ध जीव जौपचारिक मूषि मी 
धारण नीं करता । संसारके स्वमावोंकी अपेक्षासे जीव कर्मोका कता 
है । कितु शद मूरु व वास्तविक निजी स्वभार्ोंकी तरफ देलनेते 
उन्दी अपने स्वभावोका कतां कहा जासकता है, न कि करमोका । ठीक 
दी दे, केकि बेधका कारण विकारी दश्चाहै, जोकि कर्मं व जीवके 
संमधविशेषपे उदपन्न होती है । उस दक्लाको नतो दीक जीवसंवधी 
ही कट सकते हँ जौरन कर्मसं्वथी ही कह सक्ते है । दोनेके दयी 
मूर स्वभावे जुदी वह तीतरी एक दशा दै । इसीरियि कर्मबधके 
कतृत्वका अपराधी जीवको बताना ठीक नदी है। निपक्राजो कती 
होता है उसीका, ओर वही, भोक्ता मी होता है । इपक्यि जीव व्यव- 
हारदष्टिसे कमफलोका मोक्ता है ओर स्वाभाविक गु्णोकी तरफ देख- 
नेसे वह उन्दी स्वाभाविक चेतन्यादि गुर्णेक्रा मोक्ता है । जीवका स्व- 
भाव सुखी व ज्ञानमय भी है | जीवकरा परिमाण प्रदेलोक्ी गिननीमे वो 
जसंख्यात प्रदेशका है; वितु ठंबाई चौडाई व उचा यथासमय प्रात्त 


२४४ सत्मानुशासन. 


होनेवाठे छोरे बडे शरीरके बराबर रहता है । मुक्त होते समय कोई 
कोर जीव क्षणमात्रकेरिये लोकम्याप्त मी होता ह परंतु फिर वह तत्का- 
र सकुडकर शरीरमात्र ही हो जातादहै। सक्त होते समय जीवके 
साथके {कमोदि सारे मल दूर दहो जाते है ओर वह उपरकी तरफ 
रोकके अंत जाकर ठहरता हे । वह वहां एेसा ठहरता है कि फिर 
कभी वहांसे विचरति नहीं होता । उस समय इसी जीवको रोग प्रमु, 
स्वामी, ईर, परमासा कटने लगते दै । टीक ही है, इसत अब 
अधिकं वैभवशाखी व निव्यसुखी दूसरा कौन दै 


यहां जो अवस्था तथा अपेक्षाके मेदसे जीवके विशेषण बताये है 
बे सांख्यादि मतके निषेधा है । सांस्थादि मतके अनुसार जीवका 
स्वशूप संभव नहीं होता ओर एेसा स्वषूप युक्तियोपे ठीक वैठता है | 
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१ अक्तो निगणः शद्धो निद्यः सवैगतोऽक्रियः। 
अमूतेश्चेतनो भोक्ता मात्मा कपिरुशासने ॥ 
( यदह सांस्यमत }). 
विक्षं न कांचिद्धिदिशं न कांचिक्नेवावनीं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दीपो यथा निैतिमभ्युपेतः स्नेदक्चयत्केवलमेति शास्तिम्‌ ॥ 
दिशं न कांचिद्धिदिष्ां न कांचिन्नेवावनीं गच्छति नान्तरिक्षम्‌। 
ज्ीवष्तथा निवृतिमभ्युपेतः दशक्षयारकेव समेति शान्तिम्‌ ॥ 
( यह बोद्धम }. 
सदाशिषः सदाकमो सांख्यो मुक्तं उखोञ्लितम्‌ । 
मस्करी किल मुक्तात्मा मन्यते पुनरागतिम्‌ ॥ 
क्षणिक निगंणं चेव बुद्धो योगश्च मन्यते । 
कृतकृत्यं तमीशानो मण्डली चोध्वेगामिनम्‌ ॥ 

( यदह अनेक मतसेग्रह ). 
अष्टविधकमेविकलखाः शीतीभूता निरञ्जन! नित्याः । 
अष्टगुणाः इतक्त्या टोकाम्रनिवासिनः 1 सद्धाः ॥ 

( स्वमते ) 


हिंदी-भाष सहित (अंतिम वक्तव्य )। २४५ 


विषयसंपत्ति न रहकर भी मुक्तिं युख केसा ?-- 

स्वाधीन्यादःखमप्यासीत्‌ सुखं यदि तपस्िनाम्‌ । 

स्वाधीनसुखसपन्ना न सिद्धाः सुखिनः कथम्‌ ॥ २६७ ॥ 

अ्थः- तपस्वियोको अनेक दुःख रहकर मी स्वाधीनताका 
संकर्पमात्र होजानेसे सुख ही सुख अनुमवगोचर होने रगता है । तो 
फिर जिनको शरीरके बन्धनसे तथ। ज्ञानादि गुणोके विधातपे एवं इन्दि 
य विषयांके अभावसे पद-पद्‌ पर होनेवारे संसारदशाके दुःख, जब 
कि स्था उपाधियां हर जानेस छट गये हो तव उन्हं क्यौ न अपूर्व 
सुख या आनंद प्राप्त होगा £ यदि स्वाधीनताकी सीमा तथा रच्छा-दवेष 
का अव्यत अभाव जिद प्राप्तदो चुकादे उन्म सुखी न माना जाय 
तो सश्वा सुली कौन दूसरा होगा? यह शाश्वतिकं तथा अकथनीय 
आनंद प्राप्त होना विषयौसे विमुख होकर तपश्चरण ब॒ आत्मध्यानं 
करनेका फर दै । | 

गरन्थकारका अन्तिम उपसंहार व आशीर्वादः-- 

इति कतिपयवाचां गोचरीडच्य कृच्यं, 

चरितयुचितयुचेशरेतसां चित्तरम्यम्‌ । 

इदपविकरपन्तः सततं चिन्तयन्तः, 

, सपदि विपदपतापाश्रयन्तुं भियं ते ॥ २६८ ॥ 

अथेः--श्रीगुणमद्र स्वामी कृते दै कि इस प्रथमं संक्षेपे 
उत्तमे उत्तम व निदेषि आत्मको उपदेश या उप्के शद्ध दोनेका 
उपाय दिवाया है । इसका जो मनन करगे उन असी आसमसिद्धि 
प्राप्त होगी । देखोः- 

स प्रकार थोडे वाक्य बनाकर उन वाक्यौमें यह पवित्र विषय 
रेने गूथ है । इस ग्रथ संसारते मुक्त होनेवारे योगीश्वरोंका कर्तभ्य 
व ध्येय विषय इकटा किया गया है । इसीख्ियि मेक्षके उपायों लगे 


१--! माश्रयन्ते > इति वा पाठ; । २ ये चिन्तयसि ते| 


२४६ भन्मानुश्चासन, 


हुए योगीश्वरके चित्तको यह प्रथ आनंददायक होगा । इस प्रथमे 
जो वणेन करिया है वह सवथा उचित दै। अर्थात्‌, इसी प्रकारं जो 
योगीश्वर अपनी चयो रखते है वे अवरय आसमातिद्धिको पति दै। 
पूवोचार्योने मी इसी प्रकार आसिद्धिका उपाय आजतक वर्णन 
किया ह । इस अ्रंथका विषय क्या है, इस प्रका उत्तर स्वयं प्र॑थकारने 
परारेभमे दिया हे, कि " आत्मके शुद्ध दोनेकी शिक्षा इस प्रथमे मे 
कटगा ' । उपर शिक्षको चार विभागो विभक्त कियाद । वे चार 
विभागः-८ १) सम्यम्दशोनाराधना, (२) ज्ञानाराधना, (३) चा- 
रित्राराधना, (४) तप आराधना । इन्दी चार आराधनार्ओका वणन 
क्रमसे इस प्रथमं भतिज्ञानुसार किया है । जिष प्रकार इस म्रथमे वणेन 
करिया हे यदि उसी प्रकार कोई इसका पूणे चितवन कुक समयतक् निरंतरं 
सपने मनम करता जाय तो संभव हे कि वह अवदय संसारकी चिष- 
दाओंसे टकर सुक्तिके अनुपम रेश्वयंको प्राप्त होगा । जो योगीश्वर 
मुक्ति पते दैवे एसा ही आराधन करनेसे पाते है, अन्यथा नहीं; 
यह निश्चय समञ्नना चाहिये । अथकार इस म्रथके करनका यही फल 
समञ्षते हुए मोक्षार्थियांको आश्चीवाद देते है कि ‹ इस प्रंथके अनुपार 
अंतिम तप अ।राधनामं जो पहु चकर प्रवृत्त दोनेवलि दै वे अवद्य व 
शीतर ही मोक्षरक्ष्मीका आश्रय करो | 
रथकार गुरुका व अपना नाम दिलति हैः- 
जिनसेनाचायेपादस्परणाधीनवेतसाम्‌ | 
गुणभद्रभदन्तानां ृतिरास्मानुङासनम्‌ ॥ २६९ ॥ 
अथेः--अपने गुर श्री. निनसेनाचार्यके चरणोंका मनम सदा 
चितवन करनेवकरे श्री गुणमद्राचायेने यद आत्मानुशासन भरेथ 
बनाया है । मावार्थः-इस भंथके कती ज्ञानी विरागी तथा अनेक 
गुणोंसे पञ्च दै इसक्यि उनकी कृति भी आदरयोग्य है । 


१“ आत्मानुश्षासनमदं वश्ये मोक्षाय भन्वानाम्‌ ॥ 





हिंदी -माव सहितं ( अंतिम वक्तव्यं ) | २४७ 
आमन्तिमं मगरः-- 
ऋषभो नाभिसूुर्यो भूयात्स भविकाय वः । 
यञ्ज्ञानसरसि विश्वं सरोजमिव भासते ॥ २७० ॥ 

अथः-- अंतिम मनु या कुरुंकर श्री. नाभिराजके पुत्र जो श्री. 
हृषभनाथ प्रथम तीथकर, वे तुद्मारे कल्याणके कती हो । जिनके 

कि ज्ञान-सरोवरम सारा जग कमलके तुल्य भमासता दै । 
भावाथेः-- जब कि जगके जीवम मोक्षका तथा न्याय-निवी- 
हका उद्योग स्वेथा ही बंद पडरहा था जर उसकी आवश्यकता 
अ।पड़ी थी तव इसके थोड-बहुत उन्नेता जनका क्रमसे प्रारंभ होकर 
अंतमे पूणे -योभ्य नेता व उन्नेता श्री. हषभस्वामीका अवतार हुञा । 
उन्हौनि खष्टिके जीवको दुःखसे छटकर सुखम प्राप्त होनेका अनेकं 
प्रकार उपदेश्च दिया व चासन मी करिया । उनके वाद अनेक पुरूष 
जीर भी वैसे ही उयन्न हए ओर उन्दने भी यही काम किया। 
जगके जीवीके। सुम लगाकर वे आप मी परमधाम जाते रहे । इस प्रकार 
इस खष्टिषर आजतक यद्यपि अनेका पुरूष एसे हुए कि जिन्न जीरवेकि 
कल्याणका वास्तविक मागे प्रगट किया व जारी रक्खा, परंतु उन 
स्वम इस प्रवतेते हुए युगम पिले महास्मा श्री हृषभ देव या ऋषभ 
देवदही हुए हँ । इसीय्यि ग्रंथक्रार उन भगवानकरा यहां स्मरण करते है 
जर वाकी भव्य जीर्वोकरो कहते दँ कि तुम भी उन्हीके उपदेश्चते तरंगे । 
संसारम आजतक अनेक मनुष्य एमे हुए दै कि जिन्होनि एक दस- 
रेकी देखादेखी गीर्गोकरे व अपने युका विचार किया ओर जैसा विचारा 
वपा उपदेश क्रिया। परंतुजेषा कुछ निर्दोष कल्याणमागं भगवान्‌ 
अटुषरभ देवकी परंपरामे आजतक प्राप्त होता र्हा हे वक्ता अन्यत्र नदीं । 
हो कसि ? सत्य माका सोध ज्ञान विना नहीं लगस्षकता है । ज्ञान 
यदि वास्तविक तथा पृण कहींथातो यर्हपर। इसीष्यि हितार्थी 
जीर्वोको दया म्रंथकार कहते है के तुद्यारा सच्चा कल्याण उन्ही 
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भगवान्‌ वृषमनाथं स्वामि आश्रयसे होगा | श्सरियि तुम संसारके 
जीवो, उन्दीका उपदेश सुनो ओर तदनुषार चलो । जितत कि तुद्घ 
अपना अभीष्ट प्राप्त हो । अभीष्ट क्था? कल्याण, मंगर, शुभ, आ- 
नंद-परमानंद, सुख या जात्म-सिद्धि । 

॥ इति ॥ 


~--------<= --.^ ॐ ----->-- - 


वै-दों मै तुम पां, नाभिके अनुपम नेदा। 

री-ख देय जिन जगतजावके काटे फदा ॥ 

धृ-रि जनर्दश्ा घाति घाति-करमनिके ददा । 
₹्‌-विसम केवलघषोध पाय जिय शिवआनंदा ॥ 


~ न~~ ~ ~~ ५ 
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१ मखं मगवान वीरो, मरं गौतमे गणी । 
भञ्छं कुन्द कुम्दाया जेन धर्मस्तु मन्रम्‌ ॥ 
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प्रथम छोक्म विशोषं वक्तव्यः- 





अथैः--गुणमद्रस्वामी कते है, कि अमत ज्ञानादि-मासस्व- 
भावरूप तथा छत चामरादि=वादिरी अपिञ्चगस्वदूय अपूवे लक्ष्मीके धारी, 
पार्पौका नाञ्च करनेयाठे श्रीवाह्नाय स्वामी चवय तीथकरको भगवा 
कमेरातुओंके विनाश्लक योद्धाको या विशिष्ठ लक्ष्माफि उद्पन्न करने 
सवं अरहंत आदिक परमेष्टियक। अयने हृदय धारण कके जसानुशा- 
सन नामक ग्रंथको ज्खिता ह; जिसपे ज प्रतिबेध पकिर्‌ भव्य जीर्वांको 
संसारदुःखोसे द्ुरकारा दो । 
विकेषः-- वीर शन्दकेजोदो विरेयण प्रिद वे दोनो बीर- 
शन्दसे अ सूचित होते है । पडला विरोपण रक्ष्मीनिव(सनिक्य है । 
यह विरोषण वीर शव्दफे वि><१९९, देते दुकृडे करनेपे निकङ माता 
हे, क्योकि, ‹ वि नाम विरिष्टया भपूर्वका दहै । ओर्‌“ ई ' लक्ष्मीक 
कहते है । ‹रा धातुक देना अथं दै, इसस्ि “र ' का मथ देनेबाडाषटै। 
भीर देता वदी है क जेषकरे पस हदो । इस प्रकार मिशनेपर मीर 
शब्दका जये “अपूव लक्ष्मीक धारण कलेवरे ' देता होता है । दृषरा 
विशेषण ‹ विलीनविर्य › हे । अथ॑(त्‌ जिकर मख्य नाम पाप, विकीन 
होचुके हे । इस विशेपगकी सिद्धि वीर शञ्दते तब होपकदी टै जबर कि 
बीर शब्दका भथ राचु्भोका जीतनेबाला शूर रेता माना जाय; योङ 
बीरस्वामीने भी कमेत जका सवेथा नाश करके उनपे विजय प्राप्त की 
है। रेसेदो सथ माननेपर ‹ वीर" शब्द पितेपणद्म द्यो जाता । 
भौर विरोप्य जथफे समय यद्‌ श्षव्द चवं तीथकर वाचक है। 
जब यह शब्द विशोषण मानश्िर जाताहै तव इपका अभे 
भरहंत आदिक पचा पेषी होसकता है । ओर्‌ इपीस्यि पावे परमे. 
षटियोंको इस फते नम्कार दोना सूचित दोता है । जब्र कि इको 
विशेष्य मानस्य जायतो इमे बौरनाथ मावान्‌ नमस्कार हो 
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जाता है । अथवा, वीर शब्दका अभेः गणितसंकेतक्रे अनुसार चोवीष 
संख्या होता दै; क्योंकि वकारसे चारी संख्या तथा रेफपे दोकी संख्या 
गणितमे रीगह है । अकोका किलना उल्टी बाजूपे होता है; इस- 
श्य मिरनेपर चारदो का अथे चौवीसषहो जाता दहै । इस प्रकार इसी 
वीर शब्दसे चोवीसो तीथकररोको भी नमस्कार होजाता टै । विशिष्ट 
लक्ष्मीकी प्राप्ति सासद्वारा भी होती हे। इसथ्यि विशिष्ट रक्ष्मीका दातः 
एसा विशेषण शासका मानकेनेपर शाखको भी नमस्कार इस शब्दस 
हो जाता है । इस प्रकार देव गु शस्त तीनोको ही नमस्कार करना 


इष शोकसे सिद्ध हो जाता है । 


रक्ष्मीनिवासनिरय तथा विलीनविर्य ये दोनो विरोषण देव, 
गुरु, श्षाल्मसे प्रत्येकके होसकते दै ओर इसील्यि ये तीनो संसारभरके 
भन्य सभी देवादिकोसे अधिक उक्कृष्ट है ेसा सूचित होता दै । 


संसारसे दुःखित इए भ्व्यांको सुक्तियुखकी प्राति कराना दी इस 
भरेथके बनानेका प्रयोजन कहा ह । इसपे सिद्ध होता दै कि इसे बना- 
कर ग्रंथकतीको अपने लोम मान आदिकी पुष्टि कनाया अपनी 
विद्याका धमंड दिखाना इष्ट नहीं था । जो रोभादिके वशीमूत होकर 
फेसा काय करते दै, उनसे असत्य अहितक्नार उपदेश भी कदाचित्‌ 
हो जाता । पर इस थका देतु रेषा नही है, किंतु जीवोके सचे सुल - 
का माम इसमे बताया गया है । इशे यह जीवोंको परम हितकतो 
तथा ग्राह्य दै रेसा सिद्ध दोताहै। 


जिसमे सच्चे आलस्वरूपका उपदेश्च मिरसकता दो वह आसा- 
नुशासन होसकता दै । इस ग्रंथका नाम भी जसानु्ञासन है इसल्यि 
इस नामपरसे संबध, अभिधेय, शक्यानुष्ठान ये तीनो विषय स्पष्ट मादम 
होसकते दै । ओर इष्ट प्रयोजनको ग्रंथकारने ' वक्ष्ये मोक्षाय भन्यानाम्‌ 
इस वाक्यसे गकग भी दिखादिया है । 
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हस शोकम जो मंगल किया है, वह इष्ट देवको नमस्कार कर- 
नेसे तो स्पष्ट सवेत होता ही है कितु ' लक्ष्मी ' इक्ष कल्याणवाची 
शब्दके प्रथम उच्चारणसे भौ वह मंगर सिद्ध होता दै । संसारी जीव 
रक्ष्मासि सर्वं सुखकी प्राति होना सुलम समक्षते हँ । इसीखियि भगवानूको 
ससे प्रथम रक्ष्मीनिवासनिख्य बताया है जिससे कि श्रता जन मग 
वान्‌को सुखोत्पत्ति करनेकेखिये समथ समङ्घं । 

भगवद्रणमद्र स्वामने प्रथम मंगलम महावीर स्वामी अतिम तीथे- 
करको इदयमे धारण किया है ओर अतिम मगरे प्रथम सीथेकरका 
स्मरण किया ष । इससे यह व्यङ्गय अभ निकर सकता है कि जेसी 
कोर इस प्रथका अध्ययन समाप्त करेगा वैसे दी उसकेर्यि उत्सरषिणीके 
प्रथम ती्करकी उत्पात्तिका समय आकर प्रात दोगा । अथात्‌ इस भ्र 
थका जध्ययन करनेवाद पुरुष शीघ्र ही युंव-शांतिके सर्वो्कष्ट समयमे 
जाकर प्रवेशय करेगा। अथवा, इस ग्रंथक। अध्ययन करनेसं पिरे जिसका 
आत्मा अत्यंत पतित होगा वह्‌ भी अध्ययन समाप्त करते ही परमाता 
बनजायगा । क्योकि सम्यग्‌ ज्ञान ही इषटा्िका मुख्य उपाय माना- 
गया है। परीक्षापुखके प्रारंमम श्रमाणादिष्टषसिद्धिः ' एेसा कहा दै । 
अर्थात्‌, प्रमाणसे दी इष्टसिदि हती है । यचि प्रयतन-विना ज्ञान- 
मात्रसे कायासदधि नहीं होती तो भी सम्यम्जञान होनेषर प्रमल हुए 
विना रहता नहीं है । इसलियि ग्रथका अध्ययन या ज्ञान भी इष्टका 
साधक कहा जा सकता है । अथवा, जब कि इस ग्रंथका उपदेश सुन- 
नेको भिरेगा तो श्रोता मनुष्य अवद्य ही हिताहितप्राप्तिपरिदारमं 
रुगेगा । इर्ये मनुष्यको परमहित प्राप्त होने यह गथ निदानकारण 
अवर्य मानना चादिये । 

इस मतमे पराय विद्वानोका विवाद न होगा कि आदि तीथङर- 
के समयमे जेसा कुड कस्याणका साधन करना घुगम पडता था वेसा 
आज या श्री. महावीर स्वामीके समय नहीं रहा । इषीस्मि जो धर्मो 
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जरतिके प्रेमी द वे महाबीर स्वामीढे समयी अपेक्षा आदि तीर्भदरके 
समयक प्राप्त होनेकी अभिटाषा अधिक करेगे । इीय्ि मंथकासे 
भी इस ग्रंथका फर उपयुक्त मानाहो तो उचितिदहीहै] 

इन शछोकामं लल, नन, वव, क्षक्ष, जदि अरोक अनेक बार 
जाना अनुणस गुणक सूचित करता है । भनुप्राषके रहनेषे कर्णमधुरता 
प्राप्त होती द । इसी प्रकार इस सरिद प्रथमे क्णमधुएता ट| कर्मक- 
ट्वा कदी भी न निलेगी । ज अथं तो इसका सतिरोचक दै दी। 





सवै प्रकारके जनग्रंथ मिलनेका पताः- 
मेनेजर जेनग्रथरत्नाकर 
कयरय -हीराबाग. 
पोट गिरा; 
यहे. 


